सियां उस में साफ नजर ब्ाती हैं| इसका समय यह रो कि 
उन में जिन्दगी की सिफते जाहिर नद्ीी हैं वल्छि छिपी £। 
वह जानदार चीज़ जिसकी जिन्दगी की कवते जाएशिर ६ 


बेजान चीजों से इस तोर पर पहुचानी जा सकती है| यह : 


निध्ायत जुझूर ही दि जानदारोीं के अंदर वछुत सी खाने की 
चीजे हमेशा जाया करें चौर यह वदल कर ऐसी वन 
जाती है कि इनसे जानदार वो बदन के एिस्मे यढ़ते € या जो 
बदन के हिस्से जानवर से घलडदिदा होते जाते ४ उन के बदले 
नये नये छिस्मे वना करते £। इस तार पर सब जानदार 
चीज' अपने पूरे दाद तक बढ़ती जाती हूँ । कुछ धरने तक य- 
फ पूरे कद की वी रहती ए और अख्ीर मे जानदार सर 
जाते # यानी उनमें जिन्दगी जी दायतें गष्दी रए जाती ए 
यह वात सम को घच्छी तरए में सालम ४उ कि आदमी णाने 
यीने भीर हइया के घिया न तो जीसकता भार न जीता रहएइ 
सकता रे और दरों को भी बढ़ने क्रीर जिन्दा रहने के 
लिये जमीस मे वशुत सी चीजों की घोर फ्वा की जुदरत रहती 


न यष्ट 5 दया फ् लक के. दे जी कब न 

४।यह यात दयाफ् हुई किला रु लीग खाते हू 
४. ् डे 

बह बदल कर यान भार कई एक घीर घीड्ा धन जाता ऐ जि- 

नमे कि आदमी की यद्न य॑ । घार्य इस बात झा यया- 


मे फोगा लि किस सार में जामयर भार दरण खाना पारी 
छोर छथा मे सलते € | पत्थर परम र; येसास दीजी का यश दाल 
गमहयं ह। इसमें फ़ा शदा सना कि वश भी अयामर यटती ४ 

पर उसका पटना विल्झल दुसरे तौर पर ऐ। उनसे याहुटी 


आन केक. का जे 


हिमों पर हाट हाट > इस शुबाडहा झोरो तट कौर एस एरा से 


न डा 
एस शीदे पर ऊगा शाने के समय मे पुष् भी फरवा सह पहता 


रे हा 
जैसा आनसदाश घोर सोराण फा शाल है। इममें फ 


जे 


कक डर जलन प्ररऋ रु की ई.. अज- ह नह बज हु... 25 फिलसनाकननननक टार रप्रत कक चल फिए 
हाफ सुआ) हे वा घहक छाशू बला शानदार रस ९: उनयः 





( | ) 


अंदर इस तौर पर बदल जाती हैं कि उय से वह नई चीज न- 
ठती हैं जिंद के सबब से जानदार के बदन के हिस्से बढ़ते हैं 
कोर बदद यो सये तये छिस्से बनते जाते हैं जेसे जब कोई गादमी 
खाता है तो रोटी बदल कर लरु गोश वर रः बन जातीं- है 
घोर पादसी के बदन सें जैसी रोटी खाई जाती है ठीक वैसी 
रखकर बदुठ के किसी हिस्से सें लहीं सिल जाती ॥ 
जावदार घोज़ोीं वो कुछ छिस्से हसेशा उसके बदन से अल- 
छिता छुआ करते हैं जौर उत को बदले नये नये छिरस्से बना 
करते हैं। इस तौर पर उन के बदम के छिस्सीं से जाया होने 
ओर नई घीज्रीं के बनने का तंबादिला हर वहक्च लगा रहता 
है | यह बात वेजान चीक्षीं में कुछ भी नहीं है । जानदार 
चीज़ों सें एक और खास बात यह है क्षि उमकीो इस तरह की 
दावत रहती है कि वए अपनी तरझ की और चीज़ीं को पेढ्ा 
कर सकती हैं। छर एक जानदार घीज़ में छोटे छोटे बौजों 
के पेद्ाा करने की कूवत ( शक्ति ) रहती हऐै। बड़ बीजें सुनाखिब 
उइालात में रहने से रफता २ बदल कर जानद्ार चीज की 
सरत की वन जाती हैं। बहुत सी जाब॒दार दीजीं में जिल्‍्हे 
हैवान वाहते हैं-एक जयगह से दूसरी जगह तक चलने की ता: 
कृत रदतो है जेसे अगर किताब मेज पर रख दी जावे तो 
जब तक उसे कोई उठा वार दूसरी जगह न ले जावेगा तब 
तप्त वह्चों रहेगी सगर अव्यर जाववर एवा जगह से दूसरी जगह 
तए खुदवखुद अपनी खाशिश के जा सकते हैं। ऊपर के बयान 
से साफ सालम होता है कि जावद्ार और वेजाब घीजों में 
बशात जियादा फरक है। खास फूरदा एस सबब से है कि जा- 
नागर चीजों में वछ खाना जो उन के बदन के अंदर जाता है 
इरा तोर पर बढल जाता है कि जिस के सबब से वे कृट से बढ़- 
ती हैं या कुछ दिव तक पूरे दाद की बनी रहती हैं और फिर 


शिया जन 
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( ४ ) 


सरत 2० खासियत “लकननलल्तभन्‍क, जज अरे 23203 ४ पेटा कर सकती ८ 
आअपनी रत आर खासियत का घाज्ञा का पदटा कर सक्कता हूं !' 





सच जानदार लक नकल पीजां दल ह54 अहम कद का मा) पटल . कल न 
ये जानदार चाज का दा (हनच्सा से तकस|म कर सकते 


हैं यानी जानवर और वनस्पति (पेड़ वर्ग र:)। जानदार 
घचीजीं की आम सिफतें ( गुण ) दोनों में पायी जाती हैं सगर 
अफसर ऐसी भी जानदार चीजे नज़र जाती हैँ जिद की 
निसवत इस वात की तहकीकात करना कि छउर्केँ जानपर 
सभरसे या वनस्पति निहायत मुशकिल होता है । पेंचीदा 


दजादट १४७ केक कक जितने ४४. मलिक. जानदर #०३३०००म३/५००.३० नकद. झोर समय यहुक/+-मफुनपक- कक. ्ड५ उनकी दनादवइट ॥ ३०७," 
बजावट के ( जितने वड़े जानवर और दरख हैँ उनकी दनावट 


अक्वर पेंचीदा होती है) जानवर और वनस्पति की आसानी 


६.८6 
५-53 


अर ऑल. का के का. ०.0 सानव आर] नवीन न्ल्यिं आह फार्त 
मे पहचान सकते हूं । ऐसे जानवरों मं पए्न्द्रियां हातों ४ 








छिन के सबब से उन की दुनूया की चीज का क्षान छोता 
है। उन में घलने फिरने की कूबत रहती हे णीर उन के बदन 
के अंदर एक ऐसी घेतली रहती ह जिस में राना जाता ऐे 
ओर पच कर खन वर्ग र: बनता है। इन के खाने फी चीज 
शास कर हट पदार्य होती हैं भार उन को पानी की मं 

जरुरत गशती है। परी के खाने की चीश अशर ट्रय भर 
एवा यी तरश शोती ४ अभीर इन के अंदर कोई गयास देनी 


4 अ्ानट हि इजजिल्‍नओओ ५55 गाना पहने रा श्यः शपे ५: 
मण। रशतला। उस हक रासला पशल एप झा उायर झाज ६ 





(६ ४५ ) 


अक्सर जानवर अपने पूरे कद के होने पर किसी चीज़ पर ह- 
सेशा लगे रहते हैं और वहां से चल फिर नहीं सकते और ब- 


छुत से दरखतों की बीज में एक तरह की चलने फिरने की 


कवत रहती है। उन में बहुत बारीक बारीक रोयें की तरह 
की चीज़ रहती हैं जो अक्सर छोटे २ जानवरों में भी ज्‌ रूर 
रहती हैं और जिन के सबब से यह बीज कुछ चल फिर स- 
कती हैं। अंगरेज में इन बारीक चीज़ों को सिलिया कहते 
हैं। बनस्पतियों में अक्सर एक हरे रंग की चीज, रहती है 
जिसे अंगरेजी में क्वोरोफिल कहते हैं । जिस जानदार चीज 





सें यह दिखलाई दे वह अक्सर बनस्पति होतो है पर कित- 


ने हरे रंग के छोटे छोटे कोड़े भी ऐसे हैँ जिन के बदन में य- 
हु चीज, रहती है | इस लिये इस चीज्ञ का रहना भी दरख 
होने का सबूत नही है ॥ 


यह बात सब किसो को अच्छी तरह से मालम है कि पेड़ 
उगने के बाद दिन दिन बढ़ते जाते हैं ओर जिन चीजों के सब- 
ब से बढ़ते हैं वह ज़मीन से और हवा से उन को सिलती हैं। 
उन चीज़ों में जो ज़मीन-और हवा में से पेड़ों में जाती है' 
तबदीलात हुआ करती हैं और इस तौर पर नये नये मिश्र 
दृब्य बनते जाते हैँ । इस बात का पहले बयान हो चुका है कि 
जिन चीजीं के सबब से पेड़ बढ़ते हैं वह उनके बाहरी हिस्मों 
पर नहों जमा होती जाती हैं बल्कि उन के अन्दर जाती हैं 
ओर वहां पर तबदीलात होती हैं। इस ज़सीन की चारो त- 
रफ्‌ जो हवा है उस में खास करके दो चीज़ हैं जिन्ही अंग- 
रेजी सं आक्यिजन (0558०) और नेडट्रोजन (२४7०४००) कहते 
हैँ । आविधजन एक तत्त्हे यानी नतो यह दोया ज्यादे 
चीज़ों से सिलकर बना है और न इस में से सिवाय आत्यसि- 
जन के और कोई चीज़ किसी तौर पर अलह्िदा कर सकते 





, 3-० ले ॑. पवन पेज पन»-विनाननन- न पनन-«+-3+५3 3 +क नी +न-मील--++-4 कक अनननीन- नवीन पपनम-ाी ५ नरिननीनीन पनननननन+-+44न--3+4७०१- नी ननकनकन+कनतव “4-4 0-+कल सन आज त ाएणएए 


+ >> ज>-++>जज >>, ५५००० ०-०००५०००-+ह+७«-७००००७-५०५०७००००-- 


( दे ) 
# । इसे प्राणप्रदवायु कह सकते हैं क्योंकि जागवरीं की 
किन्दगी के लिये यह निह्ायत जुरुर है | इस में न तो रंग है 


हर] 


न झाइका । इस सें अक्सर चीज बड़ी रोशनी से जलती हैं। 





लैद्रोज़य एक दूसरा तत्त है इस से अगर जलती वष्ती डालें 


तो वच्द बुक जाती है और इस सें कोई जानवर जी नहीं 
सकता । इसे प्राणशान्त्कवायु कह सकते हैं | सिवाय इन के हवा 
मेँ कुछ हिस्सा कार्वोनिक एसिड (४४००४ ं० 2धंते)  अम्ीनिया 
(+70707४०) झौर पाती की भाफ का भी रहता है। कार्वोनिक 
एसिड एक सिद्र दृव्य है जी कुयले अर झाकास ऊन दे रसाय- 
निक संयोग ये वनता है। छवा यी कार्वोरिक एसिड के 


हट 
झछिस्से अलय ४ ही जाते एं इस तोर पर परादिपजन और कु 


चन जाता पे दल 25 0 2 हिस्सी 25% रफ़्जाते ० 
यला वन जाता छ& इन म॑ से कुयले के हिस्स पेड़ में रहजाते 
9७ #::3 धशारदिजन वापर &.. ंकलस घचाता ५ केक आ चीआ' 
छू आर आदिपत्जन वाइर निकल आता छू । जो डा कि 

आर ०. ७०% लक. कक की (2० द्रवदणा 
जसमीब ये पेड़ों के अन्दर जाती एँ वह्द द्रवदया सें जाती 


ब्स लिये अगर पड़ा के बड़न दा छाय करता चादड्ा का पा डासीन 
धर 5 





कक सिलादें तप . जाकर छा दा दपः ३ पानी आजा 0 कस आ जाय न नहों 
ससाय ता यहद्ट सुरुर हु का दहन पाना स॒ छुत जाव नह 


तो पानी के साथ वह्ठ पेड़ों के अन्दर ये जा सकेगी ॥ 


“नह हु“+ ही ७॥४०+ ही ४0 आह के जलणा्ं क्लास 8 जे त्ि उल्यनमल पनन-स. 
यह दाद एस जछ्ाज्ा दया ४ दादरी । दद॒ुए से सालूस पर पद्यरयसमपत्र 
पे 


सानसदर ए ८ ७() षूट ध्य्ू रु घ्स ६55६ 35 £६। 3 पथपा। दि 5६ ] 


2 प्रक नहीं कि रपगाने के पी 
पड़ती हू | इस में च्ज्च्र भी घक नहा कि खाने के य दर बहा 





का (5 + और के आप अत की 
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श््दप अल जनर #औ. ३>ओओऔॉीटीण» ही वाशिनलनओ वजरनन-अर रू दा प्र्शाज य् अं की, कक 
इटप ऋाणा झात झहए एा छदहएबघबआअनन्‍णशा न दतक्या के रप ये उचोदः पृ 


न कल 


कीच ० 
ठक्चद रामसा था या इई प्र कटुसा समथय से इस 


का ई। श्ज 
श्र ६:53 जाय डक श्या छे क्लि कट >> हक 
सारऊः पर 3र्चल्ा जआागाए हि हे णएथणा खास नसलचबगा। चत!। दा गन खाद जिस 
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की वहीं खाते हैँ बल्कि उन सिञ्र द्धव्यों को खाते हैं जो पेड़ों 
से प्ौर किसी किसी छझालतों सें और दूसरे जानवरों से बनती 
हैं। देखना चाहिये कि आदमी के खाने की चीज क्या हैं।. 
इस सुल्क से एस लोग अक्सर अनाज शौर तरकारियों पर 
गुज्राम दरते हैं जोर घस सें कुछ भी शक नहीं कि यह चीज" 
जो सित्र दुृव्य हैं ज़मीन,पानी जौर उवा सें जे! तत्व हैं उनसे 
पेड़ों के सबब से बनती हैं। दूध भी एक मिश्र द्रव्य है जो जा- 
सवरों सें बनता है। इस बयान से सालम उहुआ कि जाबवरों 
के खाने की चीज़" खास कर ऐसी होती हैं को पेड़ों और 
दूसरे जामवरों से बमती हैं पर आदमी को सिवाय इन के 
ओर सिवाय एवा के जिसे सांस लेते हैं और पानी जिसे पीते 
हैं नमक खाने की बड़ी जुछझूरत रहती है। जे कुछ कि जा- 
नवर खाते हैं वह उन के पेट सें जाता है। वह चीज पेट में 
बदन की दो एक चीज़ों से सिल वार पचती ऐैं और अखौीर में 
इस तोर पर बदल जाती हैं कि वछ बदन की सब हिस्सों में 
फेल जाती हैं और इस के सबब से खानेवाला बढ़ता है या 
'अपने कृद का बना रहता है। इस तोर पर यह बात साफ 
सालमस होती है कि वह चीज़ जिन्हें पेड़ बनाते हैं जानवर 
खाते हैं । जेसा कि असर पेड़ीं पर इबा का होता है ( जिस 
का बयाम पहले हो चुका है ) ठीक उस के वि लाफ हवा 
का असर जानवरों पर है। दम लेने में हवा का आदिवजन 
इन के बदन के अनूर रह जाता हे और कार्बोनिक एसिड 
बाहर निकलता जाता है ॥ 
जानदार चीज जब पूरे कृद की हो चुकती हैं तव अक्सर 
उन के बदन का एक हिस्सा अलछहिदा हो जाता है जिस में ऐसी 
कु वत रहती है कि वह उसी पेड़ या जानवर की शक्ल ओऔ- 
र खासियत का वन जाता है जिस से जुदा इआ। यह वात 
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हैं पर कितने जानवरों में हमेशा लगी रहती हैं। अक्सर पे- 
ड़ीं की पेदाइश दोनों तौर पर जिन का बयान अभी हुआ 
है होती है। पेड़ीं से' या तो कृलम काटने से नये पेड़ तेयार 
होते हैं या फलों के नर और सादा उसूल के मिलने से पेड़ 
के बीज पेदा होते हैं जिनके ज़मीन में बीने से दरख उगते हैं॥ 


: दूसरा अध्याय 
जानवर 


इस बात का बयान अच्छी तोर पर हुआ.है कि जानवर 
ओर दरख में क्या फ्रक है ओर किस तरह एक दूसरे.से 
पहचाने जाते हैं। अब इस बात का बयान जुरूर है कि सुखलिफ 
क्स्मि के जानवरों में वह कौन कौन खास बातें हैं जिन से एक 
दूसरे से पहचाने जा सकते हैं। अगर किसी जानवर को गौर 
करके देखें तो दो तौर पर .उस की निसूबत तहकीकात कर 
सकते हैं । या तो यह. सोचें कि उस जानवर के बदन की 
बनावट केसी है ओर किन किन काइदों के बम्रूजिब यह बना 
है और बदन के सुखलिफ हिस्से किस सिलूसिले से एक दूसरे 
के साथ मिले हैं या इस बात की तहकीकृात पर ग्ोर करें कि 
जानवर के बदन के सुखलिफ हिस्सों से क्या क्या काम निकलते 
हैं और उस जानवर की ज़िन्दगी की कूवतें किस सबब से ओर 
किस तोर पर बनी रहती हैं । सुखलिफ किस्म के जानवरों में 
या तो उन के बदन के बाहरी और भीतरी हिस्सों की बनावट 
में फूरक्‌ होता है या उन को ज़िन्दगी की कवतीं के बरताव 
के तरीकों सें फूरकू रहता. है। यह भी मुमकिन है कि किसी दो 
क्स्मि के जानवरों में दोनों तरह का फरक हो । इस तौर ५< 
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जानवरी की वचइत सी अकसाम की जाती हैं। इन की फिर 
फिर तकुसीस की जाती: हैं यहां तक कि अखीर में एक किस्म 
के जानवरी में सिफ ऐसे जानवर रह जाते. हैं जो किवनावट 
वर रः में हकीकृत में एक ही तरह के हैं। सब जानवरों. की 
तकृसीम पहले इस तोर पर की जाती है। रीट्दार जानवर 
ओर वेरीढ़ के जानवर । वेरीढ़ के जानवरों की खास सिफतें 
यह हैं कि अगर ऐसे जानवर को उस की लस्वाई के आर पार 
काट कर दो टुकड़ा कर डालें तो इस टुकड़े में एक ही नली 
की निशानी मिलेगी | यह नली जानवर के अंदर उस की 
लम्बाई की तरफ चन्ती गई है ओर इसी नली में- ज़िन्दगो के 
खास आलात रहते हैं| ज़िन्दगी के खास आलात यह हैं--- 
एक खाना पचने की नली या घेली जिस में. खाना पचता 

--खन चलने की तदवीरें जिन के सवध से ज़िन्दगी की 
निह्वायत जुरूरी चीड़ा यानी खून बदन के सब हिन्सीं में फल 
सकता ४--पहों का चंदन में फेलाव जिस से जानवर अपनी 
चारों तरफ को बाहरी चीजों मे वाकिफु होता है। यह ज्ञुरूर 
नहों हे कि मय वेरीट दो जानवरों में यह सच जानात और 
तटदवीर हो वर्यीकि अकसर किक्म के ऐसे जानवरों में ऊपर 
बयान छिये फहण चालात में से कितने रशते ही नझेों आर पीर 


३5७० क्र 


कितने ठीक तार पर पूरे काम के लाइक नहा वन रहते ॥ 


हक नब्द्ज्कन्लटज के :८ रो 4 उप की या मल नी पा पत्ती 
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&. प्रस रू से एच मे पड गत ड याना मं सा मार अआआट कर 
६2: कद 
प्फ शतर्न्न ५ इक, 03 पल न नह मिली हसर 
श्र एफ पतला रुगगा को तरह का अआाज्ञष | हमसमर। 
जी] ् का बन बे ४ का न 
हिल न हक के अतलारर ड + छ्त्ञी कप पसल2 208 
नामी उेमो छवि पेरीन हे; सानपयरा शझ झशाता ह छा हा इसने #ई 
के रे सानी अल कर मऊ श्ून फऊअंमाथ:: अा ला 
१ इ/[ स॑ई ४६ ४ पक । ६३४७ चऋातल्ुस फाी पान 


॑++ 


निजात खच्चटारई ए ने से इस हर तहकीकात करने से 
नहायत खदब्दार।/! रु इन फ्रका की ली कात करन रस 
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तसवीरीं से जो इस किताब के अखौीर सें हैं रीढ़टार और बे- 
रीढ़ के जानवरों का फ्रक्‌ साफ मालूंस देग। अगर किसी बड़े 
बेरीढ़ के जानवर को बेंडे काटे तो उसमें पहली शकल की त- 
रह नली वर रः होगी और दूसरीतसवीर से रीड्दार जांनवरीं 
का हाल ज़ाहिर होतां है । पंहिली शकल सें (क) बदन का 
वह घेरा है जिसके अन्दर वह नली है जिसमें सब जिन्दगी 
के खास आलात है ( ख ) खाना जाने की नली है ( ग ) खन 
के चलने की तदबीरें हैं (घ ) पट्टों का सजंमूआ है। दूसरी 
शकल सें (क ) (ख )(ग ) (धघ) से पंहिली शकल की 
तरह ससकना चाहिये पर (व) दूसरी नली है जिसमें मगर झ 

है और रीढ़ को पतली रस्सी है॥। रीढ्दार और वेरीढ़ के 
जानवरीं की ठटठरियों की बनावट सें मी बड़ा फरक चहीता 
है । बेरीढ़ के जानवरों में अगर ठटरी राहती हैं तो यह वदन 

'के बाहर होती हैं हकीकृत सें उन केःचसड़ीं पर चने की तरह 
की चीज़ इंकंद्रा हो कर सख ही जाती हैं और तब बाहरी 
“ठठरौ बन जाती है ।सिफ्‌ एक तौर के मूंगे सें जो वेरीढ़ के 
जानवर हैं एक खास क्स्स की अन्दरूमी (सीतरी) ठटरी होती 
है । सगर सोढ्दार जानवरों में हमेशा एक भीतरी ठटठेरी 
रहंती है ञ्रकसर इस ठटरी के बीच का हिस्सा रीढ़ होता है। | 

वेरीढ़ के जातवरोीं में जब कमी अज्ञी ( हाथ पर ) होते हैं तो 

वह बदन के उस हिस्स की तरफ फिरे रहते हैं जिधर पट्टों का 

सजमूआ रहता है| पर रीढ़दार जानवरों सें इस के ठीक 

बखसि लाफ होता है और रीड़द्ार जानवरों सें चांर से जियादा 
अजी कभी नहीं रहते। रीठ्दार जाववरों सें नाभी यानी वह 

जगह जहां पेट में बच्चे यथा अंडे लगे रहते हैं घदन के आरे 

के हिस्से में रहती है और वेरीढ़ के उन जानवरों में जिन 

को पेदाइश अंडे वच्चे से है वह वदन के पीछे की तरफ होती 
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२--सिलेन रेटा 

इन जानवरों की यह खासियत है कि उन के बदन के 
अंदर एक नली की राह से खाना जाता है सगर उन॑ सें खून 
की गर्दिश का इन्तिज्ञाम नहीं है और अद्यर ऐसे जानवरों 
में पट्टे भी नहीं रहते । इन का बदन दो मिलत्तनियों से बनता 
है एक बाहरी और दूसरी भीतरी । मिल्ली के अंदर को जगह 
घेली सी होती है जिस में खाना जाता है । उन को सु'ह 
रहता है और सु'ह के चारों तरफ छोटे छोटे सितारों की 
सूरत के आलात लगे रहते हैं । ऐसे जानवर पानी के रहने 
वाले होते हैं यह अक्यर तालाबों में नज़र आते हैं। सगे 
इसी किस्म के जानवर हैं ॥ 


३ एन्यूलाइडा 


इस किस्म के जानवरों में अक्सर एक अलहिदा खाने की 
नली होती है जिस के अक्सर दोनों सिरे खुले रहते हैं । इस 
का एक सिरा सुह है। पर इस तरह के बहुत से जानवरों 
में जे अंतड़ियों में रहते हैं खाने की नली नहीं पाई जाती 
है सगर उन के अंदर चमर्हे में होकर खाने की द्रव - चीजे 
जाती हैं और इसी से उन की परवरिश होती है। इन सब 
जानवरों में पंट्टे रहते हैं और इन में एक खास तौर की न- 
लियों का मजूमूआ होता है जिन में पानी की तरह कुछ 
चीज़ें चला करती हैं । आदमी या और जानवरों के पेट में 
जे कौड़ अक्यर मिलते हैं इस क्स्म के जानवर हैं ॥ 
४-एन्यूलोसा ह 
इस किस्म के जानवरों का वदन अंयूठी की तरह की चीज़ीं 
| के सिलूसिलेवार इकट्ठा होने से वनता है | इन सें खाना जाने 





स्‍2०>-+«-+ < अलनन-आमन- 





ह ( १४ ) 





व्ती अलचिदा रहती 3 ब्ज््न्म कंसी 5 जानवरों +क ज ४ ईए 
नली अलक्िि दा रहती है । जब कभी ऐसे जानवरों में | द्ल ः 
>> 


का पे आप ले 
छ्व्य 





यानी खन चलने का खास आला रहता है तो यह बदन के 
पीछे की तरफ़ होता है । उन में आगे की दरफ पद्टों की 
कृतार रहती है | जब ऐसे जानवरों सें अज्ी यानी हाय 


'रहते हैं ती अ जरु परी - 
हत ह ता. वह बदन के उस तरफ फिरे रहते खजिधर एः 


हैं| तीसरी शकल देखने से ऐसे जानवरों को वनावट साए 


सालम ह्वागी । उस से ( क ) खन की गदिश का इन्तिज्ञाम 


5 
श> 


( ख ) खाने की नली है और ( य ) पट्टों का कृतार | 
जे एक ऊंजीर को तरह फेला चला गया हे ॥ 


अली: विच्छ 22 >> तक आ ओर क्ीडी तर 3075 जानवर 
कंड , विच्छ , केनर्जुर अ का।छड इस तरक्न क सानवर 
हन् *' ८ ् 
25५ स्क्त 0 - खास लक कीडी 25० क्ीडीं 5 चंदन नाक तीन 
हू । पर इन स स ब्वास कांड ह। डी की बदन में तोन 


व्का 
० 257 5 यानी ४. >> नम >> का 
खास हिस्स होते है यानों सिर, डू आार नाच का ूहन्पमा। 
ब्_्् तीनों 


जानवरों में यह तीनों अलघहिदा अलछिदा 





थी) 2 


ऐसे पूरे कृद 


न ० 5 ४५० जियादा 02८ नही व जक पह क 
साफ सालस हात हु | इन का छू स दायादह्ा पर सदा जात 
प्‌ 


६224 


४... के अल 23 नगा रखता | बह छोटी छोटी 
पहछचस्स से दः सी पर नहा सगा रता । बह छोर्ट छाट 
सास 


जा आए अंगरि -... ठ्यीं शक ००-०५ श्नत्त 5 नी या 52025 
झवतर यह पंर धर की अंग्रठियों स॑ करे रणते हे- । कीचे के 


नियी ४ >> दनसी जि + सऊडजल सेडज ई८ कहे: रे झाण्णर क्ीडों के 
लियी को वसी ले मे सांस नेते हूं और अपार कीएों का घट 


लक वन८ अल के दशक लो मत 2, शल्ल्ट्ाजा > के 5 ...... ..5: 
सपर भी नर एुए नद्र बात क् । एरकू ऊानवतय जक्ष नर भार 
ख्फार कक करन 
नी सम व. 2० ० 


श््क्ता ऊरतला जिला हे ऊिर पदा 2. 
साट का *बच्य दाता छ टावर प्रा रुथघरट आल रा पद जाते 


5 दल बाज उरी प+ सास एजिसज 3 ज्ानदर 
ह। सदी ऊधईऋ गसुमरवर दस २६ प्रस फच्म के जानवर छू ॥ 


$ 


( ९१५ ) 

पेद्ाइश बदन पर एक कली सी चीज़ के उभ्रड़ आने से 
हाती है. ओर तब ऐसे जानवरों की जमाअत बन्न जाती है। 
घींबे इस क्स्म के जानवर हैं ॥. 


रीढ़दार जानवर 


ऐसे जानवरों की. खासियतीं का कुछ बयान पहले हो 
चुका. हैं । इन सें सिलूसिलेवार छोटी छोटी हडिडियीं. की कृ- 
तार रहती है जिन सें से हर एक छोटी हड्डी को सुहररा कहते 
हैं. और सब मिला. कर रीढ़ कहलाती हैं.। इस में कुछ शक 
जही कि. कितने ऐसे जानवरों में हडर्डी की रींढ़.नहीं-होती पर 
उन. में. नम हड्डी. की तरह एक चीज़ की रीढ़ सती हे:। 
ओऔर कितनों में रीढ़ की एवज़ सिफ एक छड़ की तरह. नरम 
' हड्डी होती है । इसे नोटोकाड. (०००००) कहते हैं ॥. 


रीढड़द्र जानवरों के किस बयान करने के पहले कुछ 
हाल उन के बदन की बनावट का जानना: जुरूर है। अगर 
' किसी आला: दर्जे के ऐसे जानवर को अच्छी तरह: से देखें 
तो उस में हडिडयों का- मज्मूआ दो तौर का मिलेगा”।- पहले 
_ मजूसूए मे सिर और धड़: की-हडिड्यां हैं. ओर दूसरे. मे 
हाथ पेरः की । पहले मज्‌सूए की हडिडियों की यह खासियत 
है कि वह हलके को सूरत में एक दूसरे के बाद सिलसिले- 
वार हैं ।-सिर से यह हलके या. छल्ले मिहायत चौड़े हैं और 
इन्हों से खोपड़ी.बनती. है जिस के अंदर मसगाज़ रहता है । 
सिर के. नीचे इन्हीं छन्लीं से रीढ़ की हडिडयां (सुहरे) बनती 
हैं.। छाती से खूसूदार हड्िडियां हैं जे पीछे रीढ़ की इडिडियों 
सें लगी रहती हैं। इनन्‍्ह पसली कहते हैं औंर आगे की- तरफ 
यह सब- सीने की हड्डी मे' जा मिली हैं ॥ 


आला दर्ज- के रीज़दार जानवरो' मे हाथ: और पेर एक 








| 
। 
। 
। 





( १६ ) 





5० 


ही ढंग पर वने रहते हैं। ऊपर अज्ञी यानी हाथ दो हडिड 
यों के ज़रीए से घड़ से लगे रहते हैं यानी पीछे की तरफ 
कंघे की हड्डी से और आगे की तरफ़ हंसली से । वह हड्डियां 

जिन से नीचे के अज्ञी. धड़ से सिले हैं हर एक तरफ सिर्फ. 
एक एक हैं यानी दाहनी तरफ़ एक और वाई” तरफ एक | 
हाथ पर से वहुत सी हज्डिया हं जो एक टूसरे से लगी हैं! 
हाथ के ऊपरी हिस्से में एक हड्डी है जो कंधे से कुहनी तक 
है ओर इसे वाज की हड्डी कहते हैं | इस के नीचे हाथ से 
कुहनी से कलाई यानी कवर्ज़ तक दो हिड्डयां हैँ एक को अगरे 


| जी में रेडियस(एप्पांप्)) और दूसरी की अलना (५ !४) कहते 


हैँ । इस के बाद कई एक छोटी छोटी इचड्छियाोँ से कलाई 
बनी स्् । इन हछडिडियों को को कावर्ज़्ञ की हछिडियां कहते न्न्ड इस 
कि कल 5 

के बाद गोल झीर लम्नी हडिडियो' से हधेली बनी हे | इन 





| सब के बाद उ'गली की हजछिडयां हैँ । ठीक ऐसे ह्षी हिस्मे 


नीचे या पीछे के अशज्ञी ] से ह। पहले एक घड़ी रान 
की जहुउ्डी हे उस की बाद दी हणट्िटियां £# एक पिंडली की 
जम 3 मीदी आर चड्मी कान ज्दीक कक हक रो पत्त न्ती । उन के 
साद पांय पक्षी कख्/वियोा का दवा सजसबभना हूं एक जाठ पर 
प्रीर दूसरा उस के नीचे । सब के गाणिर सें उंगलियो' की 
शा ह्उमा घूः ि 


( १७ ) 








' ड़ियों में जा मिला है जिन का दूसरा सिरा बढ़ कर खुला 
रहता है इस राह से खाने के वह हिस्से जा हज म नहीं होते 
जानवर के बदन के बाहर निकल जाते हैं। जब खांना हज - 
म होता है तब खन बनता है | सिवाय एक छाटी सी मछली 
के जिसे लान्सेलेट कहते हैं ओर सब रीढड़दार जानवरों में खून 
का रंग सुख होता है । खन बदन के सब हिस्सों में दिल के 
जरिए से फेल जाता है। दिल अज लो # से बना है जे। फेल 
सकते और सिमट सकते हैं । आला दर्ज के रीढ़दार जानवरों 
में खन फेफड़ों 4 में होकर गुज़रने से साफ हो जाता है मगर 
काटे रीढ़दार जानवरों में ( जेसे मछलियां ) गलफरे होते हैं 
जिन से वह पानी में सांस ले सकते हैं। सब रीढ़दार जाब- 
वरों सें नर और मादे का फ्रक होता है और इसी फूरक के 
लिहाज़ से ऐसे जानवरों में मादा से पेदाइश होती है। इन 
सें क्षितने अंडे से पेदा होते हैं जब अंडा सेया जाता है तब 
उस में से बच्चा निकलता है । डगर आला दर्ज के रीढ़दार 
जानवरों को बग र अंडे के बच्चे पेद्ा होते हैं। रीठ्दार जान- 
वरों की खास किसमें यह हैं। 
१९, मछलियां, २, जमीन और पानी दोनों के रहने वाले, 

३, रेंगनेवाले जानवर, ४, पक्ती और ५, दूधपीनेवाले । 


प्रोफू सर हक्सली साहिब रीढ़दार जानवरों की सिफ तीन 
क्स्मि करते हैं पहली में मछलियां और जमीन और पानी देनों 





£ अगर किसी जानवर के बदन का चमड़ा कार्ठे तो उस 
के नीचे कुंछ सुख़ों लिये जे गीश्व नज़र आता है उसे अज़ ला 
कहते हैं ॥ ह ह 

१' फेफड़े पंसुलियों के नीचे रहते हैं जिन से उन की हि- 
फाज़त होती है ॥ 





हर 
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( श८ ) 
के रहने वाले शामिल हैं| इन की यह खासियत है कि इन्हें 
ज़िन्दगी भर में किसी वक्त गलफरे रहते है 


न 


। दूसरी किक्म में 


रेंगनेवाले जानवर: और पक्ती-हैं। तीसरी किस्म दूध पीने- 


वाली की है ॥ 


मछलियां । 


मछलियां खास करके गलफरे के सवव से पद्चचानी जाती 

। गलफरों के ज़रीए से वह सांस लेती हैं । जिन्हें 
यानी खन. चलने का खास आला होता है उन के दिल में दो 
खाने रहते हैं उन का खुन ठंढठा ह्लीता है। अज्ञों की जगह 
मछलियों को पर रहते हैं मगर यह सब मछलियों में नहों 
होते जैसे वाम सें बह नहीं दिखाई देते । सिफ़ एक मछली 
में जिमे लानूमेलेट कहते हैं दिल नही होता | मछलियों का 
मगर ज़ अवमर बहुत छोटा होता है। सुनने की इन्द्रिय के खास 
हिस्मे मछलियों में पाये जाते हैं । उन की नाक की चघनावटठ 
जार जगह ऐसी है कि इस से मालूम होता है कि सृंघने की 
कृबत उन्हें बहुत तेज्ञ रहती है॥ | 


् 


छामीन आर पानी दोनों पर रश्नेवातले जानवर | 


 अशगिशा४क या अप पृूसंयथर ० क अकिन्य आन ह7 & ९३“: ॥ टन अगनतत पहन ' ऑफयाणतो का जब 
श्र फ्कि इन का आन जब बचहन गरी #4पत सभा जवानी 


पद 
श्रा के कह, ४ 
पत्र तास ४ ता छतक्त सास तो पर अदल जात |ह। झकार यहा 


_भकत+_->-पक. ८ श्ण्त की नर अरका-गुक पाक, ४ दा ७ > (्च 
जानयर ऊपर मडत दाट सश्त 5 कच पानी सजहर्तह्त ६४ घर 


कक >तकरन मं मम कक हज टीका जन--नननह. ॑कक 5 ० #*॥ बज 2) के मन ० का 
सा लेखा का तरण सास लग ४ । उन का छसेसी ज्ालत में : 
के ध्ज * 4 $ 


ढ़ 
दि बल का 0 0४७ >> प-जणऊ के 2 डा रे 
सा लिया फो सरह साय शैीटी सी डस रग्ती 5 चार गलाफई 
हू के न । 


४ 
श्जे 
बा फलल पक रा बा मूल कस सो अं दल जजड ; बाप 
अंक हु एड पक 55 घाट इनसे के घटने के अन्तर दो चफ्त स्फ 
छाफाओ इन पाते ३ अत खझाध परत अजीज स्ज्ती भ्ता 
पा भी, पिच साडए कै हज, हुए पट इमान पर रास के लाहपणए 
हे श रे के गा र् 
है चर हक न्ड्ह /<बु थक 
हो ट है। इस जिसा के घन्‍्द जानपरी में गलफर और टस हा- 
पड | + 5, हु ह 
हि 





सेशा बने रहते हैं पर चंन्द में जवानी की हालत में यंह ग्राइब 
हो जाते हैं। मेंलके इंस किसमें के जानवंर हैं -उंन्हों बचपनं-सें 


गलफरे और दुम होती है-परं बंड होने पर यंह- नहीं नेंज्र . 


आते । ऐसे जानवरों के दिल में तीन खाने होते हैं और उन 
का खन सद होता है। है 


ऐसे जानवरों में ओर सकछलियों में इंस बात की सुशावथि 
हत है कि इन जानवरों को ज़िन्दगी भरं सें किसी एंक वक्ष 
गलफरे होते हैं पर जब ऐसे जानवर जवान होते हैं तो एन्‍्हें 
असली फेफड़े रहते हैं जे। सछलियों में नहीं होते ॥ 

श्गंनेवाले जोनंबर 4 

ऐसे जानवरों को गलफरे नहीं होते और अंक्तर उन का 
खून संद होता है। इस सें कुछ शक नंहोीं कि इस किस्म के 
चन्द जानवर जा अगले ज़मांने सें थे परं अब नहीं हैं चिडि- 
यों की तरह गस खन वाले थे | ऐसे जानवरों से हमेशा साफ 


सुख खून नहों रहता जा कि शिरियानब में चलता है ओर 
इसी लिये यह जानवर सुस्त रहते हैं । उन के दिल की बना- 


वट ऐसी होती है कि रग का सेला खन और शिरियान & का : 


ताज़ा खन मिल कर बदन मे फलतां है। इन के बाहर सख 
चसड़ा बन जाता है सगर इन के पर नहीं होते | ऐसे बाज 
जानवरों को (जेसे सांप) हाथ पांव नहों होते पर चन्द औरों 
के निहायत बुरे तौर पर बंने रहते हैं । घड़ियाल और 
मगर में दोनों हाथ पेर ठीक रहते हैं । इस तरह के जानवरों 





£ बदन को उन पतली नाडियों का नम शिरियान है जिन 
स साफ सुख खन बरावर चला करता हैं । कछ नीले रंग 
का सेला खन जिन नलियों में चलता है उर्हें रण क 


। 
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की चार ख़ास किसमें है पहली में ककुए और दूसरी में सांप 


शामिल हैं। मकानों की छिपकलियां तीसरी किस्म में हैं 
झोर सिफ घड़ियाल चीथी किस्म में है ॥ 


यी । 


झ्रोवेज साहिब ने चिड़ियों का लत्तण इस तीर पर लिखा 
है- “वह अंडा देनेवाली रीढदार जानवर हैं जिन का खन 
गरम होता है और दुवारा गर्दिश से साफ हो जाता है।उन के 
बदन में पर होते हैं”? । चिड़ियीं के जबड़ीं में दांत नही रहते 
ओर उन के ऊपर के अज्ञो बदल कर डेनीों की शक्ल के ही गये 
हैं। वाहरी चमड़े की बनावट में एक खास तोर की तबूदोल 
होने से चिड़ियों के पर वन गये हैं । पर के तीन हिस्से होते 
है | अगर तुम ग़ोर कर वो किसी पर की देखोरेी तो यह 
हिस्से साफ अलग यलग नझ़्र आवेरी । सब यो नीचे एक सर 
नली सी चीज रहती है उस के ऊपर एक नम लग्धी चीज 
फीती है जिस में वहुत से निश्मावत बारीक छोटे छोटे बाल 
के मानिन्द डिस्म यटदे रहते || चिलियों के सीने की हझाटई 
नाव मे नीचे की छिस्म की तरह शाती हे भार इसी में ४ मर 
मीोंगेठेनेलगेगरते हें । ऐमीवनायट के सबंध से उन को उफ्ने 
में बहुत घामानी हॉती है । इन चिह्यों $ जो उह्तीनः 
घरल्यमि सिफ दाश्तों हे सीन की झाहठी की शकल पग्रेसी नहा 


4४५ कक हि श्ग्ग के पु नाना सरल 8, मर 
प्ज्तो ६१ उस इतात्ध कु खत ऊासा पाए पु बी. ४5 कि च्ि प््याया 
न 7 कीमत झंपार उनसे की अतकी सात रे न्‍ 
दाति नहां होते मगर उन के जबह का बाशरी दिला सर : 
का हज कि ३६ ४२० /ैड हे 98 आंश प्म के कस डा | 
साग झे तार पर दाता | मोर इस चाच कहएते ४ । उन फ्री 
खान भी कार शाग्ग प्ापुश्फारे 4. आओ डक ही 0० 
खाइ्ख ६ १ आर हर २ कई के ३३ प्ट्द्। ४ 4 $]₹; (३) अनार 84 चाह ती 
शो फलकब कड़े पडा पक रह ्ति लज्ति जडक ४ सा ओ ४ रे कप 
त_ छाक है) इ३।छ +% ३ कद अंक ब्नट् ४7 दि] 
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रहती हैं । यह थेलियां बदन के सब हिस्सों में हैं ओर सब 

फैफर्ड से मिलो हैं। इनके सबब से वह आसानी से उड़े 
सकती हैं क्योंकि इन के होने से वह हलकी हो जाती हैं। 
इन के दिल में चार ख़ाने रहते हैं ओर खन की दुह्दरी गद्विशि 
होती है यानी दिल के एक तरफ से साफ सुख खन बदन के 
सब हिस्सों में शिरियान के ज़रीए से जाता है और दूसरो 
तरफ से मैला नीले रंग का खन साफ होने के लिये फेफड़ों में 
गुज़्र कर चलता है। अक्सर चिड़ियों को देखने की कब॒त 
बहुत तेज़ होती है पर छने ओर सूघने की कवतें बहुत कम- 
जोर रहती हं। चिड़ियां हमेशा अंडे से पटा होती ह। सेने 
के बाइस अंड़ीं से बच्चे निकलते हँ। चिड़ियों की सात किसमें हैं। 


१-- तेरनेवाले पक्षी । इन की बनावट ऐसी होती है कि 
यह आसानी से तेर सकते हैँ। उन की उंगलियां एक फिल्ली से 
मिली रहती हैं बत और हंस वर रः इस किस्म के जानवर हैं | 


२->छहलने वाले पक्षी | ऐसे जानवर अक्सर मील या ताल 
या नदी के कनारे कम पानी में ज़िन्दगी बसर करते हैं। वच् 
मछली और कीड़ों को खाते हैं उन के पेर अक््लर लब्बे और 
बेपर के होते हैं। उन की चोंच सी लस्बी होती हैं । पानी 
की मुगि यां, बगले, सारस, ढेक और चाहे इस किस्म में 
शासिल हैं। 

“ःदौड़नेवाले पक्ती । इन के पर निहायत मजबूत और 
डने बहुत छोटे होते हैं और इस सबब से वह तेज़ी के साथ दौड़ 
सकते है पर उड़ नहीं सकते । इस किस्म का खास जानवर 
शुतरसुगग है। यह अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहता है और 

सब चिड़ियों से बड़ा है। 
४--खीदनेवाले पक्षी । इन के चोंच का ऊपरी हिस्सा गोल 
































वि आर सीचे के हिस्से 2 उक्त सिर अल उस 
रहता हु ओर ऊीदे के हिस्से में एक्त स्छिद्ठी सी चीज़ रहती 
<. <- 36 7० न वा स्राख £> देखाई 7-33 अंजाम 
ह (जस रू लघनदा ज्ञ सुराज एइदहलाइहइू दुत हच । रुस , दूर, 
ओआोर वमरीे दस 3 नर जम > अत 5.4 
कबूतर ऋार कुल्चर! हजुस सुस्छ के ज(रदर हज | 
3 8 0 मी 5 अन्य ___ २७३ 2. _.. ह#॑| 
४उडन॑वदाल् पक्ष | हइूद क्षा छाहूदत यह ह कर चहइदकफक 
हुर उत्त 3 <० चार उगलियां होती 3 <- >> 53 5. २० >> 
हुर एत्त पर से चार उ गारूया हादा ह॒ झहझव ह# रू दा सादर . 
53 न जन के सम त वक रच ड्5 0, 25% 5 नेम 3 द्न्स सदद 
व्तो तरफ जोर दो बाहर ज्ञो तरफ कराये रहता हू। इस सवद 
हे चच आऊरानी ले दरखो पर चछ सकते डे अ जदऊड 
रू बच ऋारादा रू दुख एपर उछ् रुक्तत ह। कायल, चछठदएुडु- 
> 20 पी आन तीर कऊऋाकातञा इस क््स्य 35. ञ # 
दा तोता और काकातुआ इस कुत्ध के जानवर हु । 
3 - लटकनेः नेदाले पच्ती तप पेर की एक 50... -:५- 
६--लटकलनेवदाले पक्षों । इन के पर को एक खास तोर का 
वबनादट ला होर्त 8 0 विन 29] लिस + यलस्ी: लच्कज्ार -2..... 
नादट होती ह | उस क्षी उंगलियां ये दला, रूचचकदार आर 





>> >> लि 3 5 ओआोेर आस आप लब्बे का नक्तीले 53 235 2 अब नर 
छकुछ छलूब्छा हादा हु आर उन का पञ झस् नुक्तारू ऋर छुक्ट 
रू च्कौदे टन ३४ 
प्त 


रुक्ते हुए रहते हू । का 


शिक्षारी कल तथापि | अलओओ च्ती चॉँच बह दउलब्तादट वट एक्क खास 
७छ--शझिक्षासा पक्ता । इद क्ला। चाच का दलरादट एक स्छा 


>> आजम लक शासिर को ली 
डुच्स कल्स स शाारू हु । 


तौर को होती टी लिस्के सवबद से यह गयीश्ठ क्नी आसाकी फे 
तोर को होती छ जिसके सबद से यचच याश्े क्षों आसाराों हऊ॑ 
७ विन बे 


फाड़ रूच्तते चझ्> 
छू रसूचक्तत हल 


वच् सोघ्ठ पर राज़॒रान करते हैं <...._. 
वच चयाश्त पर युद्धराव करत हैं और ेहा- 
चत मज दत 2:00 ०० शशि 5 आम प्र ््््स्ल चर रः इस 
त मसज्ञवूत हांते ह | उहू , सिद, चोल जार दाज्ष बता रः इ 














५ 8 कप किसी आओ के ीइीिआि 
से जानवरों के ददन के किसी हिन्द सें दाल जरूर रहते 
हे 0 जद के से से वाल जुरूर रहते 
६ व 95 वक्ता ह्घर्प रीक्षर पवरिश पाते ले -. 
हछ। इन क्ष बचद्ध सा का दूध दक्कर पवद्रश पातठं हु | इन के 
की वनावठ का हाल पहले वयान हो ५ 
ददन का दमावट का हाल बहल दयाव हा चुका है क्यॉकि 
्म ६ च 55 रीडदडार शक जानवर 
यहा पा डे तय 
न रे >> 
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पीनेवाले जानवरों की चीदह किसमें हैं। पहली किस्म में 
सिर्फ) चन्द जानवर हैं जा व्यूहालेन्‌ड के सिवाय और कहीं 
नहीं मिलते | दूसरी किस्स थेलीवाले जानवरों की है । ऐसे 
जानवरों के पेट के बाइर एक घेली हीती है जिस में छटठपन 
सें बच्चे रहते हैं और वहीं परवरिश पाते हैं । इस किस्म में 
कंगारू जे हिन्दुस्तान में नहीं मिलते शामिल हैँ । तीसरी 
किस्म के वह जानवर हैँ जिन को अक्सर दांत नहीं होते 
चौंटी खानेवाले जानवर इस किस्म के हैं । चोथी किस्म में 
सिफ्‌ चन्द सलुद्र के जानवर शासिल हें जिन के देखने का 
हिन्दुस्तान के लोगां को बहुत ही कस सोका सिलेगा। पांच- 
वों किस्म में द्वेल शामिल हैं। इन जानवरों की शकल मछली 
की तरह होती है और यह गीश्त पर गुज़रान करते हैं। गंगा 
नदी में जो अक्तर सूंस नज़र आती हैं इसी किस्म में दाखिल 
_ हैं। छठी किस्म खुरवाले जानवरों की है.। यह चौपाये हैं 
जिन को खुर होते हैं। गेंडे, घोड़े, गधे, ऊंट, ह्िरन, बेल, भेड़ 
ओर बकरी इस किस्म के जानवर हैं। सातवीं किस्म में सिर्फ 
चन्द ऐसे जानवर हैं जिन का बयान करना ऊूछ जरूर नहीं 
है । आठवों किस्म संडवाले जानवरों की है । इस किस्म में 
इस जूसाने के जानवरों में सिफ हाथी नवों किस्म 
गैश्त खानेवाले जगनवरों की है। इन के दांतीं की बनावट 
ऐसी होती है कि वह आसानी से गोश्त फाड़ सकते हैं। इन 
के पंजे टेक होते हैं। रोछ, शेर, चीते, तेंदुए, कुत्ते और विज्ञी 
इस किस्म सें शासिल हैं । दसवीं किस्म सें वह जानवर हैं जो 
आसानी से चवा सकते हैं अ|र वह अक्सर दरख के सख् 
' हिस्सों पर गुज़्रान करते हैं । वह अकसर छोटे कृद के होते 
हैं। खरगोश, चूहे, साही और गिलहरी इस किस्म के जा- 
नवर हैं। व्यारहवीं क्स्मि के जानवरों की यद्ट खासियत है 
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कि उन की उगलियां बहुत लम्बी होती हैं और वह मिलने से 
आपस में सिलो रहती हैं। इसी मिल्ली से उन के आगे 
के अजो पीछे के अज़ो से मिले रहते हैं और मिल्ली का एक 
सिरा उन की वग्ल में लगा रहता है | चमगादुर इस किस्म 
में शामिल हैं | वारहवों किस्स कीड़े खानेवाले जानवरों की 
। यह जानवर कद में छोटे होते हैं और कीड़ों पर गुज़रान 
|] 
। 
। 





करते हैं | छछूट्र इस किस्म में शामिल हैं । तेरहवीों किस्म 
चार हाथ वाले जानवरीं को है। इन के सब अजो हाथ की 

| तरह काम में आते हैं । वन्दर और लग्र इस किस्म में 
शामिल हैं | चौदुहुवीं किस्म में सिफ आदमी हैं॥ 
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बनस्पति ( दरख ) 


इस के पचले यह कह चुके हैं कि दरख भी जानदार चीज़ों 

में शामिल हैं | उने की खुराक की जुंरूरत होती है वच् बढ़ते | 
हैं और अपने ऐसे दरखों को पेदा करते हैं। दरख्ों के जिन्दा | 
रहने का वक्त कुछ ठीक नहीं है कितने ऐसे दरख़ हैं जो सिर्फ़ । 
एक घंटे या दो घंटे तक जिन्दा रह- कर मर जाते हैं और ब- | 
हुत से ऐसे हैं जो कई साल तक वने रहते हैं | ज़मीन के क॒- 
रीव क्रीव सव हिस्सों में दरख मिलते हैं मगर कसरत से उ- 

। 

| 


। 
|] 
तौसरा अध्याय 





नहीं मुल्की में पाये जाते हैं जहां की आव व हवा गरम और 
नम होती है | पेदाइश की जगह और आव व हवा के वसू- 
जिव उन की शक्ल ओर तासीरों में कुछ फूरक पड़ता है। 
दरखों की वहुत सी किर्में हैं ओर हम सव लोग घास, लता, | 
: भाड़ी ओर बड़े बड़े पेड़ों को अक्तर पहचान लेते हैं ॥ 
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ररखों की ज़िन्दगी के लिये चंद चीज़ निहायत जुरुर हैं। 
हुवा, रोशनी, गरमी, पानी और कई एक मिद्दी के हिस्से जी 
पानी में घुल सकते हैँ उन के बढ़ने और उन की पवेरिश के 
लिये निहायत जुरूर हैं । सिफ एक किस्म के दरख़ जिन्हें ग- 
रजुआ कहते है अंधेरे में जी सकते हैं। इस किस्म के दरख़ीः में 
फल नहीं होते और यह निहायत अदना दर्जे की बनस्पति 
पहै। जब तक दरख जीते रहते हैं तब तक उन में इहसेशा[ 
कई तबदीलियां होती जाती हँ जिन के सबब से वहच्द बढ़ते 
और, जिन्दा रहते हैं। नये दरख बीज या कूलम से पदा होते 
हैं मगर अक्सर उन में न तो इन्द्रियां होती हू और न बच्द 
एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के आलात रखते है । 
इस में कुछ शक नहीं कि ऐसे भी दरख है जिन की पत्तियां 
सिकुड़ जाती है' और बहुत से पानी में ऐसे दरख होते हैं जो 
बचपन सें पानी पर तेरते रहते हैं ॥ 


सब दरखों को दो हिस्सीं में तकसीस कर सकते हैं एक 
तो वह जिन में फूल होते हैं और दूसरे वह जिन में कूल. न- 
हों होते फूलदार पेड़ों के फलों से बीज पैदा होते हैं। बे- 
फूल के दरख़ों की शाखीं में कुछ कली सी चीज बंढ आती है 
जिन से नये दररज़ पद्ा होते हैं । क़ाई वेफल के दरख हैं ॥ 


रुखखों के सुख तलिफ हिस्से उन के बढ़ने और पेदाइश के 
खास कासीं के लिये बने हैं । यह्ट किस्से उन के आलात कच्- 
लाते हैं। फूलदार दरखीं के ख़ास आंलात यहं हैं -- ( ९ ) 
जड़, ( २) शाखू, (३) पत्ती, (४) फल । जड़ और पत्ति- 
यों के ज़रीए से दरज़ों में उन की पर्वरिश की चीज जाती 
हैं। उन्हे जानवरों की तरह पेट नहीं होता जिस में खाना 
जमा हो और न उन को दिल यानी खून के चलने का ख़ास 
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के 
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| ज्ञा सकते हैं। ज्यों ज्यों नये नये बहत से सेल पैदा होते जाते 
हैं और ज्यों २ उन में तबदीलियां हीती जाती हैं त्वीं त्यों 
दरख बढ़ता जाता है क्योंकि इन्हीं से दरख बनते हैं। शुरू में 
सेल में एक लसदार चीज़ रहती है जिस में ज़िन्दगी की अस्त 
कूबत छिपी रहती है। यही ज़िन्दगी का सर्फ़ेद माहा है। 
यही चीज़ जानवरों के अडों में भी रहती है और यही. सब 
जानदार चीज़ों की ज़िन्दगी की. बाइस और - वुनयाद है। 
जानवरों में इसी से हडिडयां बनती हैं और इसी से चबी 
बनने से जानवर की पवरिश का सामान उस में तयार होकर 
इूकझा रहता है इसी तोर पर दरख़ों में इस चीज़ से 'लक- 

ड़ियां बनती हैं और लेई बन कर उन में जमा रहती है और 

। 


जन, हैड़ोजन, नेद्रीजन और कुयले के संयोग से बना है। 
जब यह सेल में रहता है तब अक्सर इसके. जुदा २ हिस्से 
होते जाते हैं और इस तोर पर सेल बढ़ते जाते हैं॥ .. 


ररख के सबज .- हिस्सों सें क्तोरोफिल -के जरे रहते-है 
यानी ज़िन्दगी का साहा क्वोरोफिल से सबज बज़ रंग का हो-जा- 
ता है। यह्व बाहरी सेल: में-कसरत से होते-हैं। क्तोरोफिल रो- 
शनी के सबब से हरा रहता -है और इसी- लियें वह दरंख जी 
अंधेरे में उगते हैं कभी सबज़ नहीं होते सिर्फ चंद -गरजुए 
| अंधेरे में उंगते हैं और उन सें लेई नहों. बनती । ऑल का 
दरख कुछ दिन तक अंपेरे सें उगेंगा. क्योंकि इंस में -पर्वरिश 
की*चौंज़ पहले ही से इकट्टी रहती हैं पर जी अंखुंए अंधेरे 
में निकलेंगे वह सु ढं होंगे। यह बयान कंर चुके हैं कि द- 
रखों में लेइ बनती है। यह आल और उन दरख्तों में जिन से 
दाने पंदढा होते हैं बहुत ज़ियादा होती है । बहुत से दरखीं 
' में लेई से तेल बन जाता है। तेल अवप्तर वीजीं में रहता है। 


| 
। 
| 
! 
| 
| 
बाज़ पेड़ के बीजीं में तेल भी बनता है | यह चीज आपविस- 





|] 
| 


+ श्यर 
दंरेंखों मं जी जिन्दगी को मादा है उसे से एक और चीज 
जो आक्सिजन, हैडीजन और कुंयले के संयोग से बनी है बन- 
ती है। यंह शक्कर है। अक्यर ऐंसा भी मालम होता है कि 
कितने ने दरख्षों में उन को खंटाई से शक्कर बन जाती ती है मंस- 





छोता है मर्गर पकने पर मीठा हो जाता है। दरखों के सेल 
की बनांवेंट में और बहुत से मिख्ितं पदाथां की जुरूरत प- 
डती है। दंरखों में सिवाय उन चीज़ों के जिनका बयान ऊपे- 
रची चुका है मन्धक, लोडा, फोस्प रस# पोटागियम (१ और 
केलंसियंम ४; की संचुक्ष प्राण भी मिलते हैं। दरख़ के जो 
हिस्से बढ़ते हैं उन में पोठटाशियंम जुरूर रहता है और सब 
पके बीजीं में गन्धक और फेस्फे रंस मिलते हैं.॥ 

अब सुम की यह बात जानना चाहिये कि दंरखीं की जि- 
न्द्गी का माह किस तौर पर पर्वरिय पाता है और किस तरह 
से यह पर्वरिश दरंख़ की ज़िन्दगी भर बनी रइंती है । इस बात 
को कई बार कंड चुके है कि दरखों के खाने को चीज़ द्रव 
और ःइवां की तरह हैं। संब द्रव पदाधा में बहुत सी नमकी- 
ने और खानी चीज घुली रंहती हैं। उन द्रव पदांधीं को 
ओ पेड़ों के अदर जाते हैं दरखीं का रस कहते हैं। यह उन 


४ यह एक तत्त्व है जिसे ऋुडडी में से निकालते हैं । यह हुवा 
में आने से जलने लगता है। 
+* यह एक तक्त है जो हवा में रखने से आव्पिजन से मिल 
जाता है। अगर इसे पानी में डालें तोी पानी का हैडोीजन 
अलग हीता है । 
| यह तत्व चना खरी मिद्दी और हड्डियों में मिला रहता 
है। चने में यह ओर आक्यधिजन है। 
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के हर एक झिस्से सें फेश जाता है ओर सब सेल में जाता है। 
जब यह रस उन हिस्सों तक पहुंचता है जिन की सतहें खु- 
ली हैं तो इस का बहुत सा पानी पत्तियों ओर बाहरी सेल 
क्षे/निहायत बारीक खझ्राखों के जरीए से भाप बन कर नि- 
कल जाता है। पत्तियां हवा से कार्बीनिक एसिड जज ब क- 
र लेती हैं ओर फिर धप वो सबब से यही क्लीराफिल में उन 
तच्तचों में अलहिदा हो जाता है जिन से यह बना है यानी 
फिर कुयला और आक्पिजन बन जाते हैं । इन में से कुयला 
दरखों में रह जाता है ओर आव्तिजन बाहर निकल आता 
है।इस तोर पर लेश और लकड़ी बनने के लिये कुयला सि- 
लता है। ले दरख के सब हिस्सों में फेल जाती है और अ- 
खीर सें या तो यह पेड़ों सें जमा रहती है या इस से और 
संयुक्त चीज बन जाती हैं जिनसें वह हिस्से रहते हैं जी दर- 
ख़ों के अदर जड़ के ज़रिये से जातेहें । इस बयान से यह 
साफ मालूम होता है कि अगर बहुत दिन तक किसी खेत 
'में एक ही क़िस्स के पेड़ लगाये:जाय॑ तो- मिद्दी के बहुत से 
हिस्से दरखों सें जाने से कम हो जाते-हैं या-कुछ भी नहीं रह 
जाते और तब जी दंरख उगते हैं वह -बहुत कमजोर होते 
हैं। इसी लिये खेतों में खाद देने की बड़ी जरूरत :रहती है 
ओर उहसेशा एकही किस्म के पेड़ों को एक खेत में न बीना 
चाहिये वल्कि सुखुंलिफ फसलों सें अदल बदल करना चाहि- 
। यह बात अच्छी “तरह से याद रखंना चाहिये कि सब 
दररखों को ज़मीन से एक ही तरह की चीज़ों की जरूरत न- 
हीं रहती और इसी लिये सुख॒लिफ दरखों को सुखलिफ तरह 
की खाद जी जुरूरत होती है। इसी वाइस से हर एक खेत 
में सब किस्म के पेड़ नहीं जम सकते । खेती में इस वात क्षा 
| ज्याल निहायत जुरूर है कि पेड़ों में खाद देने में वह चीज 
2 लक कि जलकर शक की: टी आप व कक 4 कक) 


दियी जावे! जिनसे उस ख़ास पेड़ के हित्स ज्ययदे वठ़ सके ॥ 
दो चार सटर के दानों को पानी से सिगा कर ऐसी ज- 
सीन में रक्छझो जहां गरमी हवा और नदझी पहुंच सके । तन 
दाने उगने लगेंगे । अब इस बात पर यौर करो कि उगने से 
क्या सतंलद है | अगर चीज को अच्छी तरह से देखांसे तो 
उस का एक बाहरी छिलका नजर आवगा आर इस के अदर 
पेड की किन्दगी काअकछ् हित्सा यानी स्ूूए रहता हऔै। सटर 
सर द्दो दाल आपस से प्िली हैं इत से से हर एक को बीजप- 
जच्‌ कहते हैं। जिस जगह यह सिली हैं दहा एक पतली गोल 
चीज हूेजा दनोी तरफ बट सकतद ती । ह्स कक बटने से दरखु 
के दे! खास हिस्से बनते है। नाच की तरफ बढ़ने से रेडिक- 
ल बनता है और इसी से जड़ वन जाती हे दूसरा सिरा ऊपर 
की तरफ बढ़ता है और तब झूसूल बन जाता हैं इसी से पेड़ 
की डाखियां वर्ण रह वनती हैं *। असी कह छुके हैं व्ति सठर 
की देने दालों को बीजपत्र कहंग पर शेहू के देखने से साफ 
सालस होया कि इस में दे वीजपत्र नहीं हैं तो गेहूं 
>जपच से दाने तरफ़ बढ़ कर रडिकल और जूसूल वनते 
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है 


| /॥ 


से पेड़ों को एक चीजऊपचक कहत 
की जिन में दे बीजपच्र हात ह दिवीजपच्रक कहेंगे ॥ 

अभी चवान कर चुके हैं कि रेडिकल दो वड़न हु जए 
ती है और ऊड़ ज़सीन सें लगी रह ती हैं जिस से पेड़ के सब 
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शट चोघी कल दच्चा | इस सउ सटर के बाोॉज का दयान 


| साफ मालम होगा | 
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डः चवीं शवकाल से एक वीजपत्र दाल पडा का हाल 


: सालस हाया । 
४ छः 


( २१९ ) 


| 
रहते हैं जे सिद्दी के सूराखें में आसानी से चले जाते हैं । 
इन्हें जड़ के रेगे कहते हैं । सब दरज्ञों में जड़ एक ही तरह की 
नहीं होती । जड़ का खास कास यह है कि इस के सबब से 
पेड़ ज़मीन से लगे रहते हैं और उस से पर्वरिश पाते हैं । 
पर बहुत से दरखों मे' उन के पर्वरिश की चीजे ' जमा रहती 
हैं ओर इस लिये जड़ बड़ी और सीटी रहती है। गाजर की 
जड़ इस तरह की है। इस तोर पर जड़ीं की दे किरस्मे' हैं 
यानी एक किस्म वह है जिस से दरख ज्यों ज्यों बढ़ते जाते 
हैँ त्यों त्यों पवरिश पाते हैं और दूसरी क्स्सि वह है जिस में 
परवरिश की चीज़ ' इकट्ा रहती हैं और इन्हीं से दूसरे साल | 
पेड़ के बढ़ने मे' सदृद मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता | 
है कि शाखों से जड़ लटक कर ज़मीन की तरफ जाती हैं 
जेसा कि बर के पेड़ मे' दिखाई देता है ॥ 
घूलूल के बढ़ने से शार्ख' बनती हैं जिन पर कली .पत्ती 
और फूल पेदा होते हैं । अक्सर शाखू जड़ के वखि लाफ और । 
रोशनी के रुख बढ़ना चाहती हैं। पर कितने पेड़ीं में यह ! 
जमीन के नीचे भी बढ़ती हैं | शाखों में दो खास चीजी' होती 
हूँ जिले अंगरेज़ी सें नोड और इन्टरनोड कहते हैं। उन जगहों | 
को जहां से पत्तियां निकलती हैं नोड कहते हैं और दो नोड 
के बोच की जगह इन्रनोड कहलाती है। शाखो की सूरत 
अक्सर सीधी होती है पर कितने दरखो मे इधर उघर फिर 
भी जाती है यह बात लता से नज़र आती है जैसे श्वासघटा 
से । कितने पेड़ों से' शार्ख' ज़मीन ही पर फैल जाती है' जेसे 
सकोय । इन से' नोड पर पत्तियां पेटा होने के सिवाय वहीं 
जड़ भी बन जाती है और इस तौर पर इर एव्क जोड़ पर 
| नये नये दरख़ लग जाते है'। दूव घास का यही हाल है। : 
। प्याज वे रह से' शाख जमीन के नीचे रहती है ॥ । 
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( १२ )) 


कलियां अक्पर शाख़ीं पर बनती हैं या डालियों के सिरे 
पर या उस कोने पर जहां पत्तियां डालियों मे लगी रहती 
हैं । दिखाई देने के पछले कुछ दिन तक वह छिपी हालत 
ले रहती हैं पर वक्च पाकर उन में पत्तियां वन जाती हैं 
या फल वनते हैं या दोनों चीज  तेयार हो जाती है । जिस 
चीज से शाख बनी है उद्हों के फेलने से पत्तियां निकल- 
ती है । पत्तियों पर सूरज की रोशनी और गरमसी आती है 
ओऔएरद इस लिये उरक से से दरख की बहुत सी खुराक उन के 
अंदर जाती है। पत्तियों मे' से पानी सी चीकी' भाफ होकर 
निकल जाया करती है । और पत्तियां हंवा के कार्वोमिक 
एसिड को सोखती हैं । अक्सर खास वक्तू पर साल से पत्तियां 
दरख से गिर जाती.हो' और यह वात देखने से' आई हे कि 
गिरी हुई पत्तियों से वही चीज़ी' रह जाती हूँ जो दरख़ की 
पर्वरिश के लिये वेकार है ॥ 

सव दरखीं के फल एक ही शकल रंग और कृद के नहीं 
छाते । फलों का ख़ास काम वीज पद्ा करने का है लिस के 
सबब से नये दरख पेदा होते हैं । फलों से' बहुत से आलातं 
रहते हूँ जिन से से खास यह हैं । 


(१ ) फूल की प्याली जिसे अंगरेज़ी से केलिक्त ( ०शेुर ) 
कहते हो । यह फूल का सब से वाहरी घेरा हो और इसी 
के सवव से उस के अंदर की घीज़े' सचहफजञ रहती हं। 
अक्‍्पर दरखी' में इस की रंगत सवृज्ञ और ख्रत पत्ती की 
सी होती हो पर वाज़ पेड़ो' से' जेसे कमल से' रंगत और श- 


| कूल इस के बाद के घेरे की होती है। केलिक्स की छोटी 


छेटी पत्तियां को अंगरेज्ञी से! सेपल (४थष्ये) कहते हाँ । यह 
पत्तियां आपस मे या तो सिली रहती हे या जुदी होती है । 


हक तीज जम लीन मी 2 रस जज कलर 





( १३२ ) 


(२) फल की रंगीन कली जिसे अंगरेज़ी में कोरोला (0०००) 


कहते हैं। यह फूल का दूसरा घेरा है और अक्सर रंगीन और 
खुशबूदार होता है और इसी वजह से चिड़ियां और कीड़े इस 
पर जाते हैं । इस के बाज़ बाज़ दिस्‍्सी से शहद भी निकलती 

। इूस की छोटी छोटी पत्तियों को पेटल (?०४) कहते हैं। 
यह पत्तियां अक्पर जुदी जुदी रहती हैं जसे गुलाब के फल में 
नज़र आती हैं पर कभी कभी एक होी में रहती हैं जसे श्याम- 
घटा में होती हैं ॥ 


(३ ) पुष्पफेशर जिसे अंगरेज़ी में रूलमेन (8॥॥००७) कहते 
हैं । यह निहायत पतले आलात हैं और इन में एक घु'डी बा- 
रीक सूत पर लगी रहती है। इस घुडी में मुष्परज जिसे अ- 
गरेज़ी में पोलेन (2००७ ) कहते हैं भरा रहता है। हझूंमेन 
का खास कास यह है कि इस में प्रृष्परज बनता और रहता 
है और जरूरत पड़ने पर बाहर निकलता है। पुष्परज नि- 
हायत बारीक पीले रंग की बुकनी हे जो बीजों के बनाने के 
लिये बहुत जरूर हे ॥ 


(४) गर्भकेशर्‌ जिसे अगरेजी से पिसिल (7४४) कहते हैं । यह 
फल में सब से बीच का आला है ओर इस की बनावट निहा- 
यत पेंचदीदा है । इस की सब से सीधी बनावट यह हे कि एक 
पत्ती बीच से इस तौर पर सुड़ी रहती है कि उस से खाली 
डिबिये की रूरत बन जाती है । इस डिबिये के नीचे के 
हिस्से का अंगरेजी नाम ओवेरी ( 0ल्‍७5) है और इंसी 
में दरख का बीज रहता है | इस की एक बहुत साफ़ 
मिसाल सटर हे क्योंकि जब फली बन चुकती है तो दोनों 
पत्तियों को खोलने से दाना यानी बीज निकल आता है। 
पिसिल की खास जुरूरत यह है कि उस के वाइस आवेरी में 
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( ४१४ ) 


बहुत छोटी छोटी कली सी चीज़ बनती हैं जो अखौीर में वी. 


| 


ज बने जाती हैं। इस आले के सिरे पर एक नोक बढ़ी रहती 
है और उस नोक के सिरे पर एक घ॒'डी वहुत छोटे बिन्दु 
की तरह रहती है। इस विन्दु पर एक लसदार चीज़ लगी र- 
इहती है जिस के सबव से जो युष्परज (पोलेन) इस पर गिरते 
हैं वह इस में सिसटे रहजाते हैं| तब पृष्परज काहर एक क- 
ण बढ़ने लगता है और एक पतला लस्बा बारीक तागा नीचे बढ़- 
कर किसी ओवल में सिल जाता है । ओवल बहुत छोटे छोटे 
कण हैं जो ओवे री मे रहते हैं ओर जो प॒ष्परज से मिलने के सवव 
से बीज बन जाते हैं और जिन मे दरख की सब रूरत बहुत 
छोटे मे! (यानी खूण) रहती है । अभी बयान कर चुके हैं कि 
पृष्परज र्मेन में रहता है और ओवूल पिसिल मे और सुब्य- 
रज और ओवल के मिलने से बीज बनता है। अक्सर ऐसा होता 
क कि एक ही फल में वीज पेदा करने के दोनों आलात सौ- 
जद रहते हैं पर यह जुरूर नहीं है कि किसी फूल के पिसिल 
में' उसी फल के पुष्परज से वीज पंदा हो। अक्वयर ऐसा होता 
है कि किसी फूल के पिसिल में! उसी दरख़ के दूसरे फूल से या 
दूसरे दरख के फूल स॑ सु प्रज आ आता है ) इस ततर पर किसी 
दरख मे' कुछ फ,लों में रू सेन रहूँतें है और चंद से पिसिल । 
यह हॉल मकई के फलों मे है। ओर कितने पेड़ीं मे सिर्फ 
स्मेन रहता है या सिफ पिसिल जसे खजूर ओर पपीते मे । 
ऊपर की बयान से यह सालूस इुआ कि यह सुम्‌किन है कि 
एक ही फल से वीज पेदा करने के दोनों आलात सोजूद हों 
पर यच् वात हमसता जुलूर नहों है । यह आम काइदाः 
कि जिस फूल के पिसिल से उसी या दूसरे पेड़ के दूसरे फल 
का प्प्परज आता है उस से बड़े बीज पदा होते हैं। अब य- 
हु जानना जरूर है कि एक फल का पुष्परज दसरे से किस 
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रे पर जज सकता है। यह बात दों तरह से होती है। 
या ती हवा के जरीए से जा सकता हैया कीड़े ओर 
छोटी चिडियों के सबब से । यह अज्सर देखने मे” आया है 
कि जिन दरखीं से' हवा से पुष्पपज जाता है उन के फूलो' से 
न ती अच्छे रंग होते हैं ओर न उन से खुशबू रहती है । उन 
के पिसिल के लब्बे सिरे की घुंडी पर रोएं रहते हैं जिन के 
सबब से पुष्परज उन में लिपट जाता है। ऐसे दरखीं की मिसाल 
केला है । जिन दररखों में पुष्परज जानवरों के ज़रीए से जाता 
है उन सें ऐसी खाभाविक तदूबीरें मीजद हैं जिन के सबब से 
कीडे और छोटी चिडियां उम पर बठतो हैं और उसी किस्म के 
और दरख के फलों पर ज़ब जाती हैं तो उन के साथ पुष्पर- 
ज भी चला जाता है और पिसिल के सिरे के . रोएं में जा ल- 
गता है। जंब ओवूल पुष्परज के मिलने के बाद बढ़ कर बीज 
बन चुकता है तब बीज पेड़ से जुदा हो जाता है। पिसिल 
की पत्ती यानी वह पत्ती सी चीज़ जो बीज के-चारों तरफ 
रहती है बढ़ने पर फल हो जाती. है। इस बयान से साफ 
जाहिर है कि फल के अदर बीज रहता है | कितने फल खा- 
ये जाते हैं और कितनों में गुठली भी रहती है जेसे आस। पर 
कितने दरख्ों के फल में खाली छिलके होते हैं और उन के 
बीज खाने के काम में आते हैं जमे सटर का हाल है ॥ 


पेड़ों के बाहरी हिस्सों में मुखलिफ तोर वो छिलके वरगेरः 
रहते हं जिन के संबब से दरख को पथ रिश वो वहुत से कास 
लिकलते हैं। जिन पेड़ों पर रोए और बाल की तरह की 
चीज होती हैं उनसे ररख के भीतरी हिस्से महफज़ रहते हैं । 
जंसे कि कपास में रोएं और बाल होते हैं इनसे सर्दी नमी 


आर हवा का बचाव होता है। कितने दरखीं में जहरीले 
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कांटे रहते हैं। ऐसे कांटों में एक द्रव चीज़ रहती है । जब 
यह आंदसमी के बदन में चुभते हैं तव कांटे का पतला सिरा 
टूट जाता है और ज़हरदार द्वव चीज़ बदन में जा रहता है। 
इससे दंदे ओर खजुली पेदा होती है । अक्सर दरखीं के रोञअीं 
में से मीठी और खुंशवूदार चीज़ भी निकलती हैं जिन 
सबब से कीड़े और चिड़ियां उनपर जाती हैं ॥ 


दरख इस ग़रज़ से तकंसीस किये जाते हैं कि उन का मु- 


खलिफ सजमूतआर वना कर बच देखें कि उन में आपस में कि- | 


स तोर का इलाका रहता है। बड़ी इच्चतियात के साथ इस 
बात की तहकीकात करने से कि दरखीं की पर्वरिश और पै- 
दाइश के आलात किस तौर से वने हैं और यह देखने से कि 
उन की नसल केसे बदलती है दरख तकसीम किये जाते हैं 

अभी तक सब दरखीों के सब हालात अच्छी तौर पर नहीं द- 

याफ्त हुये हैं इस लिये उन की तकुसीस ठीक सुकुरर न समभना 
चाहिये और इस वजह से अक्सर तबृदीलियां करनी पड़ती 
हैं । पद्दले सब बनस्पतियों को चंद खास जमाअत में तकसी- 
मे करते हैं और हर एक मजूस्ए में वेसे ही दरख़ रहते हैं जिन 


में आम सिफतें एकसी हैं। फिर हर एक मजूसूए की और 


तकुसीस की जाती है| वनस्पतियों की ख़ास किस्में यह हैं। 


(१ ) थैलोफ़े ठा--निदड्वायत सच्चल वनावट के दरख इस कि- 
सम में शामिल हैं । उन को असली जड़ कभी नहीं रहती 
ओऔर शाख ओर पत्तियां जुद्दी नहीं होतीं । गरजुए इस किस्म 
में शामिल हैं ॥ 


(२ ) सुसीनी--ऐसे पीधे अकंधर व रु फल के एक खास 


कली की सी चीज़ के बढ़ने से पदा होते हूँ । इन में शाख औ- ' 
र पत्तियां जुदा रहती हें ओर इन में नर ओर मादे के आ- ; 
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लात रहते हैं। बीज की सेल बढ़ कर कली की सी चीज़ हो 
जाती है । काई इस किस्म सें दाखिल है ॥ 


(३ ) टेरिडोफेटा--इन में एक छोटी पत्ती की सी चीज़ 
पेदटाइश वाली कली से बढ़ आती है और तब बीज के सेल से 
पीधे पेदा हो जाते हैं जिन में गाख्‌ पत्ती और जड़ रहते हैं ॥ 

(४ ) फू नेरोगेमिया--रऐसे दरखीों में जड़ शाख और प- 
त्तियां होती हैं और इन के फलों में ओवल पेदा होते हैं। 
जब यह ओवल पोलेन से शिलते हैं तब बीज पेदा होते हैं। 
इन बीजों के बीने से दरख उगते हैं । इस किस्म सें वह सब 
दरख शामिल हैं जिन में बीज होते हैं। ऐसे दरखों की दो 
खास किसमें हैं। पह्चली किस्म में वह दरख हैँ जिनके ओवल 
सें ग़िलाफ नहीं होती और दूसरी किस्म के पेड़ों के ओवूल में 
ग्रिलाफ होती है । पहली किस्म के दरखीं के बीज में कई वी 
जपच होते हैं। सरो इस किस्म का दरख है | दूसरी किस्म के 
दरखों में ओवूल और पोलेन के मिलने से बींज पेदा होते 
हैं और ओवूल एक ग्िलाफ में रहती है जिसे ओवेरी कहते 
हैं । ऐसे दरखीं को दो खास किस्में हो | 

( १) एकबीजपचरक ( २) द्विबीजपत्रक । जिन में एक 
बीजपत्र रहता है उन की जड़ का यद्द हाल है कि अंखुआ 
फटने के बाद अस्त जड़ नहीं बढ़ती पर उस में से हर तरफ़ 
| छोटी छोटी जड़" निकल कर फेलती हैं। मगर दो घीजपचत्र 
| वाले दरखों में खास जड़ अक्पर बहुत बढ़ती है और वीज- 
। पत्र या ज्षमीन के नीचे ही रह जाते हैं या ऊपर बढ़ आते 
। 
। 
। 
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हूँ तब उन से दरख की सबज्ञी पंदा होती है । गैेह एकबीज 
पत्रक दरख ह। गेह' के किसी दाने सें वहुत ही छोटा कण 
रहता दे ओर वाकी जो कुछ उस में है वच्ठ पवरिश की गर- 





( शथ ) 


ज॒ से है। सटर दिवीजपत्रक दरखों मे है। इसमे' दोनों 
बीज की पत्तियां बहुत मोटी होती है' और उन्हीं मे' पर्वरिश 
को चीज रहती हैं। इस बात को अच्छी तीर पर सममने 
के लिये यह जरूर है कि तुम चंद संटर और गैचह्र' वर रः के 
बीजों को जब उन में से अंखुए निकलने लगें काट कर देखी । 
तब जो बयान ऊपर इआ हे वह तुम्हे' साफ़ मालूम होगा ॥ 


चीथा अध्याय 
. आदसी - 


यह वात सब को अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोगों 
को भूख और प्यास लगती है और तब खाने और पीने की 
जरूरत पड़ती है | अगर. किसी शखूस को चन्द राज़ तक 
कुछ भी खाना न मिले तो इस में कुछ शक नहीं कि या तो 
वचह्च बहुत ठुबला हो जायगा या भूख से मर जायगा। सुना- 
सिर खाने की पूरी मीताद से आंदमी का वज़न बढ़त्ता है 
और कम खाने ये इस के बखि लाफ होता हो । हकीकत बात 
हु है कि अदमी के बदन से हमेशा कुछ निकल कर वाहइर 


| < ञ दन पु 
जाता है ओर उमेशा कुछ चीज़ वदन के अन्दर जाया करती 


हैं। जिन्दा तनदुरुस्त आदमी के बदन को हसेशा जीर किसी 
तोर पर करना पड़ता है क्योंकि बदन का कोई पर कोई 
हिस्सा हर वक्ष गतिदशा में रहता है। सोने में भी जब कि 
बदन के सब हिस्से स्थिर ( ठद्दरे ) सालूस होते हैं हुम लोग 
साफ देखते हैं कि छाती बरावर ऊपर उठती रहती है और 
फिर नीचे जाती है । जब तक आदमी जीता रहता है तब 











। 


/ तक वह मुखुलिज़ किस्म वी कामों को करता है और हर वक्त / 
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। 

। री व कर 
उसे जोर लगाना पड़ता है। बदन के अंदर से गरसी, पानी 
ओर कार्बोनिक एसिड हलेशा बाहर निद्नला करते हैं। इस 
के पहले इस बात का बयान हो चुका है कि दम लेने सें 
कार्बी निक एसिड बदन के बाहर निकलता है पर यह भी 

जानना चाहिये कि दस लेने में फ़ैफड़ीं में थे कुछ पानी की 

साफ भी बाहर निकलती है। पानी पसीना वन कर भी नि- 
कलता है ओर पेशाब सें बहुत ज्यदा पानी का हिस्सा रहता 
है। बहुत सी ओर चीज़ गुलीज् की सूरत सें बदन से बाहर 
लिकल जाती हैं। ऐसी चोज़ों में खास कर खाने के वह हि 
स्मे रहते हैं जी कि बदन सें लह्॒ व्गरः बन कर नहीं मिल 
जाते और जिन सें बहुत कम तबदीलियां होती हैं । उन में 
खास कर नसक की चीज रहती हैं ॥ 

यह निहायत जुरूर है कि हसेशा बदन के हिस्से कुछ पर 
कुछ कास करते रह ओर बदन से गरमसी, पानी और कार्बी- 
निक एसिड और खाने के कुछ हिस्से एक बंधी हुई तादाद 
के बसलूजिव बाहर निकलते रहें । यह सब बातें उसी हालत 
में दुरुस्त तौर पर हो सकती हैं जब कि हम लोगीं को ताजी 
हवा दम लेने के लिये सिले, कोई ऐसी चीज पीने के लिये 

ले जिस सें किसी तरह पर पानो हो और खाने की चोजे 
सिले' । खाने की चौोज़ों में उस चीज़ का रहना निहायत जु- 
रूर है जिसे अंगरेजी में प्रेटीड (?7०४शं०) कहते हैं। यह चार 
तत्तों यानी कुयला, हैड़ीजन आकितजन और नेद्रीजन के रसाय- 
निक संयोग से बनता है । इस का ओ र॒ वयान आगे होगा | इस 

। चीज़ के सिवाय खाने सें तेल या थी की, लेई और शकर की 

भी ज़रूरत रहती है । जितना खाना खाया जाता है वच सव 

| 





बदन की एहिस्सों के बनाने में नहों काम आता पर उस का 
छ हिस्सा जे! फुजूल है बदन से वाहर निकल जाता है । 
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सबब से रीढ की नलो छाठी और पेट के खाने से अलहछिदा . 


६, 09, 


वह खाने का हिस्सा जो बदन से बाहर जाता छहेया तो 


। 
पानी या कार्वोनिक एसिड या यूरिया (जो पेशाब की खारी | 
चीज़ है) या उन सिश्र द्वव्यों की रूरत में होकर बदन से । 
निकलता है जिन में नमक की चीज़ ज्यादा रहती हैं। जी | 
चीज बदन के वाह र निकलती हैं उन में बनिसूबत उन चीज़ों | 
के जो खाई पिई जाती हैं ज्यादा आव्धिजन रहता है और | 
यह अ।ज्यिजिन हवा से जो सव किसी के चारों तरफ हो मि- | 
लता है | अगर किसी आदमी को रोज्ञ तीलें और उस के व- | 
जन में छछ भी न घटे बढ़े तो यह साफ़ हो कि नई चीज 
का जितना हिस्सा वदन में रह जाता हो वज़न में उतनी ही 
फजल चीज वाहर निकल जाती हैं॥ . 
यह बात समकने के लिये कि किस तोर पर खाना हम 
लोगों के बदन का हिस्सा वन जाता है और हमलोगीं को 
चलने फिरने की ताकत केसे मिलती हे तुम्हें बह जानना ५ 
निह्ययत जरूर है कि वदन की वनावट कसी है वह किन 
किन हिस्सों लें बना हे और किस तौर से यह हिस्से. 
आपस में एक्त दूसरे से मिले हैं । आदमी के वदन में सिर घड़ : 
अजो साफ जुदा जुद्या मालूस देते हैं। इन्हें हस लोग आसानी , 
से पहचान सकते हैँ । धड़ के दो ज्ास हिस्से हैँ यानी छाती : 
और पेड। अज्ो चार हाँ यानी दो हाथ और दो पेर। 
हाथ के हिस्से यह हूँ वाज, नीचे का हाथ कलाई और उं- 
गलियां । इन्हीं के मुकाबिल पेर में रान पेंडुली ठखना : 
और उ'गलियां हैँ । हाथ और पांव की उंगलियों में बहुत ' 
से जोड़ रहते हो इन सें से हर एक को अंगरेज्ञी में फेलेल्ज . 


( 7॥श०ण९० ) कहते हैँ । बदन के पोछे की त रफ छल्ले सी हडिड- : 


यों का एक्न सिलसिला हो जो मोहरे कहलाती हां । इनके ; 


जल 





जल जज + “77 
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ती है। इस नली भें एक छलस्बी सुर्फेद रस्सी की सी 
चीज होती है जी पह्टों के सजूमूए का एक हिससा है। छाती 
और पेंड के बीच से एक क्िक्ली फली है जिस्म से वह एक दूसरे 
से जुदा रहंते हैं। खाने की नत्ली छाती और पेंडू दोनों के 
अंदर होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गयी है। पेंडू 
| में गुर्दे, जिगर, पेनक्रिअस और तिक्ली होती है । छाती 
दिल और दोनीं फैफड़े हैं। खोपरी के अंदर सगूज रंहता है ॥ 
बह बात साफ जाहिर है कि बदन के चारी तरफ चमड़ा 
है।इस की दो सतहेंहोती हैं । ऊपरी सतह्द सख छोटे 
छोटे कणों से बनी रहती है जी हृपेशा गिरा बारते हैं और 
जिन की एदज नथे नये बना करते हैं। वीचवे की सतह में घने 
रेशे होते हैं। अगर सिफ ऊपर की सतह कट जावे तो कुछ 
भी दर्द नहीं सालम होती सगर जो नीबे की सतह कटे तो 
खन मिकलने रूगता हे और बहुत दर होती हे |. हजामत 
बचाने सें सिफु ऊपर का चसड़ा कठटता है और इसी लिये 
दे नहीं सालूस देती । चमड़े के नीचे गीश्व हे और गोश्त में 
कुछ चर्बी सी रहती है। चमड़े -के नीचे जो सुख्ख रंग का यो 
श्त रहता है वही अजला कहलाता »। अजले फ्ेल सकते हैं 
ओर फिर सिसट जाते हैं और इस लिये उन के सबब से बढने 
के हिसूसों में हरकत होती है। अजूले इडिडियीं सें कुछ कुछ 
नीले रंग की पतली रससी ऐसी चीज से मिले रहते #* । अ- 
जलों के बीच से सुक्ष द नर्म तागी सी चीजे केली रहती हैं। 
ह चांदी के से तागे पट्टे कहलाते हे जिनका खास हिससा 
सगूज, ४ और रीढ़ की रससी ड । अज लो के बीच बीच 
से' छोटी छोटी बलियां रहती हैं जिन में सुखों लिये हुए 
नीले रंग का खून चलता ही । यही रणे' हो-। इन्हीं की तरह 
ओर वहुत री नलियां हूँ जिन के साफ छुखे रंग का खब 
208 2 नत तब हक पर लक ली कक अट श मिल लहर शपरप कि। . 











( ४२ ) 
रहता हो । इन को शिरियान वाहते हैं । रस और शिरियान | 
से बहुत सी खून भरी निधच्ायत बारीक त्पयगी या बाल बाल सी 
नलियां मिलती हैं जिन्हे अंगरेजी में केपिलरी (पुशो।थए 
कहते हैं । इन सब चीज़ों के सिवाय और भी एऐ्ेसी तदुवीरें 
बदन में बनी हैं लिर इन्द्रिय कहते हैं और जिन के सबब से 
देखने, सुनने ओर संघने वरा रः का ज्ञान हीतप है ॥ 

आदसी के बदन की बनावट का बयान ज सा अभी किया 
है करीब वेसाही बययन इस के पहले आला दज के रीठ़द्ार 
जानवरीं की बनावट का कर चुके हु । .टो -बारा बहुत सी 
ब्रा्तं इस लिये लिखा है कि बदन की बनावट का आम हाल । 
अच्छी तरह से याद हो जावे । अब यह भी जानना चाहिये 
कि आदमी और दूसरे दूध पीनेवाले रीढड़द्ार जानवरों में; 
क्रीौन २ खास फरक की बांते हैं। आदमी पेरों के ज्ञारिए से ॥ 
सीधे खड़ा होता है और चलता है जेसा कि और जानवरों '| 
का हाल नहीं है । आदमी के हाथ बचत अच्छी तोर से ब | 
हैं. जिस वजह से निहायंत सफाई के कास हाथों से हो सकते । द 
हैं। और जानवरों की तरह चंलने फिरने में हाथ की जुरूरत |. 
नहीं पड़ती | आदमी की खोपरी बड़ी होती है और उसकी | | 
अंदर ज्यादे मगज़ रहता है खास करके मरज़ के आगे के 
हिस्से बे रहते हैं। आदमी में अंतड़ियीं की लम्बाई उस के 

कद की छिसाव से कम रहती है ॥ 


2 | 
रे | 
| 
। 
) 





इस वात का वयान पहले हो चुका है कि आदमी का वढ- 

नहर वह्ञ काम दिया करता है ओर कुछ बदन के हिस्से 

इर वक्तु उस से जुदा हुआ करते हैं। इन हिस्सों के एवज नये 
नये हिस्स वना करते है। दन हित्सों के बनने के लिये खाते | | 
की जुरूरत पड़ती है | वह आलात जिनके ज़रिए से खाने की । 
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है को 





चीह बदल कर ऐपी बन जाती हैं जिन से बदन की पवरिशथ 
होती है खाना पचाने वो आलात कहलाते हैं। जिन आलात 
वो सवन से खन बदन भर सें फैल जाता है खून की गर्दिश 
के आलात कहलाते हैं जीर जिन आलात के ज़रिए से बेकाम 
चीजे बदन के बाहर मिकल जाती हैं वह गलीज़ निकालने 
के आलात कहलाते हैं। खाना पाने के ख़ास आलात मुच्द 
थूक की गिलूटियां गले के भीतर के कुछ आलात पेट और 
अंतडियां हैं । फेफडों के सबब से भी बदन के अंदर आश्सि- 
जन जी निहायत जरूरी चीज़ है जाता है । खाना पिस 
कर पेट में जाता है ओर कई एक चीज़ीं के मिलने से 
पंवरिश के लायक चीज़ और बेपवरिश की चीज जुदा. हो 
जाती है' । पवरिश कीं चींज़ों में खास करके खन है जो कि 
“बदन की हर एक हिस्से सें शिरियान और रुग और कैपिलरी 
के जरिए से फेल जाता है । सब शिरियान और रगें ओ- 
खीर सें जाकर दिल से सिली हैं। दिल के सिकुड़ने से खन 
उससें से निकल कर शिरियान में जा रहता है और तब- -के- 
 पिलरी में | दिल एक दमसकले या भाधथी कीः तरह इस 
| तदबीर से बन है कि जब यह काम देता रहता है तो खून 
| सिफ एकह्ी तरफ ( शिरियान में ) इसमें से जय सकता है । 
यही खून फिर रगों के जुरिए से दिल में आता है । यही खन 
का चलना यानी गदिश है| यह याद रखंना: चाहिये कि 
हम लोगों का दिल इकीकृत में दो है. योनी उंसके दो ऐसे 
हिस्स हैं किएक से खून फैफड़ों में जाता है और दूसरे से बदन 
के ओर हिस्सों सें । जब' खंन बदन के सब हिस्सों में चलता 
रहता है तब इसी से उन को पर्वरिश सिलती हैः तौर इसी खंन 
से वेकास चीज लुख़लिफ आलात से निकलते जाते हैं। यंह 
वेकास चीज अख़ीर सें खास करके पानी या कार्चीसिक एसिड 
मम अलसी ए कप कर 2 हक हिक की 430 अत अल कल कक लि 
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या यूरिया की छरत के ब बदन सें से निकल जाती हैं। 
चसडे  फेफड ञ्ञो श्सु दे वी सवब से यह चीज बंदत का 
बाहर निकलती हैं। फेफड़ों वो जुरिए से खास करते कार्यो- 
क्षय हुर ९ 


2 


निक एसिड दाह 


७5 


मिकलता है पर कुछ पानी की छिरस्से भी 
जब 


बाहर जाते हैं । शुरदों वी सबब से यरिया और यानी और 
चंद मनिमकीन चीज खून से होकर पेशाब बन कर वदन 
से बाहर निकल जाती हैं नलिमकीन चीजों में खास क- 


रके खाने का निम्रक रहता हैऔओर वेलसियम और फास्म रस 
से संयुत्ता एक चीज रहती है । कभी कभी वीसारी की हालत 
में या तुरे खाने ओर पानी की सबब से ऐसी निमकीन चीज 
पेशाब में बन जाती हैं जो जम कर वढती जाती हु आर आअ- 
खीर सें जिन से पथरी की वीमारी हो जाती है। चमड़ों के 
जरिए से पाती चंद मिसकीन चीज से मिला हुआ पसीना 
बन कर नकलता ह ॥ 


उस लीगीों के बदन में जब तक जिन्दगी वो खास आलात 
बरावर काम देते जाते-हैं तव॒ तका हप्त लोग जीते रहते हैं 
ओर जब उनका कास दे 











स देना बंद हो जाता है तब जीना. भी 
बंद हो जाता है और सीत आजाती हे । तु्हें बह अच्छी त- 
रह से मालम है कि आदसी कई तरह से मरतें हैं सगर जब 
कोई शखस सर॒ता हे -तव उस के मरने का वाइस तीन आ- 
बहुत सी लग्बी नली की क्त्र्त की प्गल लटियीं वा संज- 
सूए से जो इकट्ठा होकर गोल शकल के हो जातो हैं ग॒रदे 
दनते न 2 हे च्ट्छै दर 








से पेशाव जुद्या हो जाती है । 
दोनों गुरदीं से दो नली कमी रहती हैं जिन से होकर पेशाब 
फुकने में जाबार जमा हीती है और अखीर सें बदुन से दा- 
छर निकल जाती है । 5 ह 
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लात में से [कसी की काम दंत बंद हो जाना होता है। यह 
आलात दिल्य फैफड़ा ओर पहों का अस्ल बुनवाद है । अगर 
किस्ली आदमी दी सगज॒ में बड़ा सहमझा किसी तरह से पड़े 
तो वच्च मर जाता है। अगर किसी की फेफड़े कास देना बढ 
करदट्‌ तब सी वह मर जावगा। यह बात गला घुट. के मरने 
या पानी से डूब सरने से भी होता है । जब दिल में से खून 
का चलना किसी तौर से ब्न्द होजाता हे तब भी आदमी 
सर जाता है॥ 

आदमसी का बदन करोड़ीं जिन्दा सेल का रुजलूआ है जि- 
न सब को खून से परवरिश भिल्‍छती है। जो कुछ इम लीग 
खाते हैं उससे खून पेदा होकर बदन के सब हिस्सीं में जाता है 
और जब अजलीं और प्ढीं में ग्रुजरता है तो उन्हें खनही से 
परवरिश सिलती हे ओर खनही के जरीए से उन सें की वेकास 
चीज निकल जाती .हैं। चंकि खन ही बदन के सब हिस्सों 
को जिन्दा रखता है इसलिये तुस को अच्छी तोर पर यह जा 
नना जरूर है कि खन क्या चीज है ओर किस तोर पर यह 
बदन में चलता है और किस तरह से खन उसी हवा से सा 
फ्‌ ह्ोजाता है जिसे कि हम दम लेते हैं और केसे खाने से 
खन बनता है। खन द्वव पदार्थ हु और अगर किसी अच्छी 
खुदबीन से खन देखा जाब तो बहुत सी छोटी छोटी गोल 
चीज नजए आवेंगी। इन में से बहुत सी सुख रंग की होती 

ओर बहुत सी सुर्फू द रंग की । जो सुफे द रंग की चीज़ 
हैं उन की सूरत इर वक्ष बदला करती है | सिवाय इन सब 
सुख और सुर्फ द क्यों के खून भे और चीज़ भी है । यह 
बात सब किसी को सालम है कि जय किसी आदसी 
वहन झे खून वाहर निकलता हु तव बच जम जाता 
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यानी हढ़ हो जाता है। सयरु जो खन की किसी- पतली : 


3५०3० -नतन कक कक-नकब न नना-+ >५+ कक नन-+-न++क-3+वक-3>न 


५ छऐई ) कि 
| 


डाली से सारते और हिलाते जावें तो यह न जलेया 
डाली पर सुख रंग जमा मालूम दे तो उसे पानी से घी डा- | 


न 


फेब्रिन ( ४०7० ) कहते हैं। इसी के सवव से खून जम जा- 
ता हैं। अगर जसा हुआ खन किसी वरतन में कुछ देर तक | 
रखा रहे तो वीच से एक सुरख्वे ऐसी चोज्ञ रह जायगी और | 
उस के चारो तरफ्‌ साफ पानी की सी चीज़ दिखाई देगी। 
इस द्वव पदार्थ का नाम सीरस (8०ण्० ) है। सीरमस-में वह ' 
चीज़ भी रहती है जो अंड़े की सुफेदी में होती है । इस | 
सुर्फ दी की वनावट फ्र व्रिन से वहुत मिलती है और सुर्फ दो । 
भी गरसी से या किसी तेज्ञाव में जेसे सिरके में डालने से जम , 
जाती है। दही की वनावट और खासियत भी ऐसी ही होती 
हैं। खून को कण चहुत से तत््वों के संयोग से बने हैं । इन मे 
खास यह हैं नेट्रोजत हैडोजन आजक्षिजन कोयला गंघधक 
लाहः ॥ 

खन छोटी छोटी केपिलरि सें चलता रहता है जो शिरि. 
यान ओर रमगों से सिली हैं ओर जो वदन के सब हिस्सों 
जाल की तरह फेली हैं । सिवाय उन भिरियान के जो फेफड़ों 
से से होकर जाती हैं ओर सच एक बडी शिरियान सें जिसे 
एओटो ( ००४० ) कहते हैं जा सिली हैं । यह दिल से. मिली 
हैं। जितनी बदन की रगें हैं वह सव-दो वडी रणों से जिल्‍्ें 
दीना केवा ( ५०४४ ०४४० ) कहते हैं मिलती हैं। यह 
रमगें दिल से रूगी हैँ | आदमी का दिल वाई तरफ रहता 
इसके नजदीक कान लगाने से आवाज्ञ सुनाई देती है। कभी 


शेसे भी आदइसी सिल जाते हैं जिन का दिल दाहिनी तरफ 


) 


कट 










) 





र : 


ने ०9 द ज 


| 


-5| 








( ४७ ) 





हो सगर यह बात बहुत ही कस दिखलाई देती है। दिल में 
से जो आवाज सुनाई देती है वह दिल के फेलने और सिक्कु- 
ड़ने से पेदा होती है जब कि दिल में खून आता है और 
फिर उस के बाहर जाता है। हर एक आदमी का दिल कृ- 
रीब उस की सुट्ी के कद का होता है । दिल का चौड़ा 
हिस्सा ऊपर की तरफ़ रहता है और उस का नोकदार सिरा 
नीचे होता है । यह एक सिल्ली की घेली में रहता है । दिल 
के अंदर दी बड़े खाने हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलहिदा 
हैं। जिस परदे के सबब से यह जुदा रहते हें वह उपर से नी- 
चे की तरफ्‌ चला गया है। इन दोनों बड़ी ख़ानों के दो दो 
हिस्से हैं । इत हिस्सीं के बीच ऐसे पढे रहते है जो कुछ हट 
सकते हैं । ऊपर के हिस्सों को आरिकल ( “प्णंण० ) कहते हैं 
ओर नीचे के हिस्सों को वेन्द्रिकल (४०ए००७ ) कहते हैं । आ- 
रिकल और वेड्टिकल के बीच के पर्दे ऐसे बने हैं कि आरिकल 
से वेनल्ट्िकल में खन आसानी से जा सकता हे मगर वेन्द्रिकल 
से आरिकल सें किसो तौर पर खून नहो आ सकता । दिल 
अजलों से बना हैँ अ।र इस लिये यह सिकुड सकता हे | पह- 
ले दोनों आरिकल एक साथ सिकुड़ते हैं तब फोरन दोनो 


वेब्लिकल सिकुड़ते इं तब जरा सा ठहर कर फिर यही सिल- 
सिला चलता है ॥ 


अब यह बयान किया जायगा कि ख न किस राह से चल- 
ता हैं। प्रहले दाहिने आरिकल से शुरू करेंगे । जब यह सि- 
कुड़ता हु तब इस में का खन दाहिने वेन्ट्रिकल में जा.रहता 
है। यह वेन्ट्रिकल उन शिरियान से मिला है जो फेफड़ों में 


जाती हैं। इस तोर से दाहिने वेन्ट्रकिल से खन फेफड़ों की 
शिरियान और केपिलरी सें जाता है। तब यह फेफड़ों की 
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कर इस लिये बदन के कस हिस्से जाया होते हैं और वह 
आदमी बहुत देर तक बस रं खाने के रह सकता है जैसे कि 
जब रेल की ए'जिन ठहरी रहती है और सिर्फ उसमें से भा- 
फ निकलती जाती है तो बहुत कम कोयले की जुरूरत पड़- 
ती है। यह बात कई बार कह चुके हैं कि शिरियान का 

तल निहायत सुख होता है और रमीं से कुछ नीले रंग 
का खन रचहता है सगर जो शिरियान जीर रगे फ़ेफड़ीं मे 
हैं उन के खन का यध हाल नहों है | इस का यह सबव है 
कि फेफर्ड के खन से कार्बोमिक एसिड निकलता रहता है 
ओर उस में आविविजन आता रहता है। फेफड़े बतीर भाथी 
के हैं । वच्ध कुछ फेल सकते हैं और एक फिज्ली की घंली के 
भीतर हैं। फेफड़ों में बहुत से छोटे छोटे हवा भरे सेल और 
बहुत सी खाली नली सी चोर रहती है' जिनके चारो तरफ 
शिरियान रंगे ओर केपिलरी बतोर जाल के फेली हैं। जब 
नीले रंग का रग का खन जाल की सी केपिलरी सें चलता 
है. तव खन का कार्बोनिक एसिड निकल कर हवा में जा 
रहता है ओर हवा में का आव्धिजन खन सें चला जाता 
है । इस तौर पर फेफड़ीं में जाने से रण का मेला ख न बदल 
कर साफ हो जाता है । इस तरह खन को सफाई आ- 
दमी की ज़िन्दगी भर हुआ करती है। फैफड़ीं के सिकुड़ने 
और फलने से हवा उन से बाहर आती है और भीतर जाती 


है। इसी को दम लेना कहते हैं ओर यह खन की सफाई 
के लिये निद्चयायत जरूर है ॥ 





अभी इस वात का वयान हइआ है कि खन के 
होता है सगर जिस तौर से खन खाने की चीज़ों 
। 


से साफ 
से 
होता है उस का सुफस्सल वयान नहीं हुआ है 


पेदा 
लोग 
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खाने की चौज़ीं को पहले मु'ह मे' डालते हैं और दांतों से 


कूचते हैं तब वच्च घूक मे मिल कर पेट में जाती हैं। वहा 
पेठ मे एक अरक से . मिल कर जिसे गैेस्द्धिक जूस कहते हैं 
अंत़ियों में जाती हैं । यहां पर और अरकों से मिलने से 

4रिश की चीजी' जुदा हो जाती हैं और बेकाम की चीजी' 
बदन के बाहर निकल जाती हैं | थूक के मिलने से खाने 


मे जो कुछ लेई रहती है बह बदल कर शक्कर हो जाती है 


और तब. पानी मे' घुल॒ सकती है और आक्विलन से मिल 


, सकती है । थक मे' जो पानी रहता है उस से कुछ घुल 


कर खाना पेट से जाता है | पेट में बहुत सी छोटी छोटी 
गिलूटियां हैं जिन से एक पतला तेज़ाब गैस्द्षिक ज,स. नि- 
कला करता है | यह प्रीटीड चीज़ों, के घुलाने के लिये सब 
से अच्छी चीज़ है । इस तेज़ाब का खाने की चीज़ों पर असर 
अच्छी तौर से सममभने के पद्चिलें तुम को इस बात का कुछ 
आर बयान जानना चाहिये कि हम लोगों के खाने की ची- 
ज़' ख़ास कर के किन चीज़ीं से बनी हैं । परवरिश के लिये जो 
कुछ खाया जाता है उस में इन चीज़ों में से एक या ज्यादे 
ल रूर रहती है ( १) प्रोटीड. ( २) एमिलाइड ( ३) चर्बी। 
कद एक निसकीन और खानी चीदी' भी रहती हैं। जेसा 
कि पहले वयान हो चुका है प्रीटीड चीज़ कोयले हैडोजन 
अशधिजन और नटोजन से वनती ह। गेह' के आये मे' प्रो 
हू और अंडे की सुफ दी प्रीटीड हे । चर्वी मे' सिर्फ को 


। 


'यला है डोजन ओर आक्सतिजन रद्तता है । तेल और घी इस 


किस्म की चीजे हैं । एमिलाइड मे भी सिर्फ कोयला आ- 
क्पजन ओर छए डोजन रहता है। इन से हेडीजन कम र- 
छता हे। लेद शकर ओर गोंद इस तरह की .चीजे 

जिस चीछड़ मे प्रीटीड या एमिलाइड या चर्बी हो वच्ध खाने । 


अभिनय 








(सकने -माक-बन- +लकबल बन ना है 
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५ न 


+-त..-_-त++++++ 
जनक ली ली दल 


के लायक है । एमिलाइड और चबों पर रेंसटिक जूस का 
ज्ययदि असर नहीं होता मगर इस मे प्रीटीड चीगी फी 
रन घुल जाती हैं | इन के घुलने से जी अरक बनता है 
वह मिज्ली के पढें मे एक पार से दूसरी पार जासकता ह 
ओर इस लिये ख न॑ से' जाने के लायक ही जाता है। अब 
दो और जस का खाना पचने से' ज़रूरत पड़ती है। पेन- 
क्रिअस का जूस और पित्त । पित्त जिगर से पंदा होता है । 
पेनक्रिअस और अंतड़ियों के ज,स से लेई पर असर होता 
है। पित्त और पेनक्रिअस के जूस से चर्बी (घी तेल ) इस 
तोर पर उन मे' मिल जाती हो कि चर्बी के बहुत ही छोटे 
छोटे कण हो कर उन में सिलते हैँ जीर इस वजह से सुर्फ द 
रंग का अरक बन जाता है जेसे कि मक्खन के छोटे छोटे 
कणी के सबब से दूध का रंग सुर्फ द है। अख़ीर में यह च- 
वीं मिला अरक वींनाकेवा में जाता है । लेई से जो शक्षर ब- 
नती हो वह भी फ़िज्ञी के पार जा सकती है और इस लिये 
खन से मिलती है। इस तौर पर खाने के सब परवरिश देने 
वाले हिससे बदल कर और सिल कर खन बन जाते हैं 
आर बेकाम चीज बदन के बाइर निकल जाती है ॥ 
जी खएता आदमी लोग खाते हैं उन से' पवेरिश. की 
चीज जुरूर रहती हैं। कितने खाने की चीजें से ज्यरदे 
गोश्ते बनता है और कितनी. गरमी पेदा करती हैं ।-घी - तेल 
( चर्बी ) से बदन से बहुत गरसी बनी इइती है - और - इस 
लिये उन सुल्को' के लोग जहां वचइत ही सर्दों पड़ती है ज्यप- 
दे चर्बी और तेल खा सकते हैं । एसकीसी जे। बर्फ के सुल्क 


के रहनेवाले हैं सेरों तेल पीजाते हैं और वर्ञेर बहुत मीडे | 


दा 


हुए तन्दुरुस्त बने रहते हँ। हिन्दुस्तान से देखते है कि 


< "अनबन 4०3०८ कपन-क अ०2> 


हा ४ैौ४ाज++ज+ज लता +६४४/६६३२र७७०७-४+२+२२२२४+०/२२३+४६-२-२२२७७-७७)+०-०-०--+«+++०००-००-७+०-७७ज-७-+-४--७००००+०-०-००००००--०- 
कल 
लजत--नततत.क्‍०-+००*_--_++-_-_--+---+- .«७>--+-+ ०० 
ज++-+त03त्न_+>3+त++->+>-_+ 
$ 


वड़े वड़े बंगाली बाबू और दूसरे अमीर लेग जे अक्यर : 
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अल 


2५3० +४०. #&- ० 25० ० ०. ० कक जि 
बेठे बेठे दिन काटते हैं घोड़ाही घी खाने से केसे मोटे हो 


जाते हैं। यह मोटाई चर्बी -की ज्यवदती से हो । जे घी यह्ट 
लोग खाते हैं वह चर्बी की सूरत से! बदन में जमा होता 


जाता .है.। कसरत करने से घी या चर्वों के हिससे आवि्विजनः 


से मिलते जाते हैं. और वदन से ज्यवदे गरसी पेदा होती 
है । यह वात देखने से आई है कि हर कौस ने बहुत दिन 
के. तजरुबवे से. अपने खाने के लिये ऐसी चीज़ ' तजवीज़ कर- 
लो है कि उन में पवरिश के सब खास हिस्से यानी (१) 

_ प्रोटीड (२) एमिलाइड ( ३ ) चवी ( ४ ) निमक व रः र- 
छहते हैं। जेसे अच्छे हिन्दुस्तानियां का छझाना अक्सर इन 
चीजें से बनता 


ह ह प्रीटीड 
गे की रोटी । एसिलाइड ( लेई ) 
| फ.स्फ रस से संबुद्य कुछ चीजे 


घी घ्न्ड चर्बी 
कूध.. *+ चारे परवरिश की चीडी' 
या वह लोग इन चीज़ो' को भी खाते हैं 
भात. 5 लेडई (एमिलाइड) और मनिमकीन चीजे 
दाल ल्‍-+  प्रीटीड और निमकीन चीज़" 
वंगालियो का खाना यह्ट हे । 
भात 5 लेई वगरः 
संछली उ_“- » प्रोटीड औरे फ़ास्फ रस से मिली चीज 
घी व चबां 


अंगरेज़ लोग जी विलायत के गांव में रहते हू मीचे लि 
खा खाना खाते हैं । यह पर्वरिश के लिये निहायत उम्दा 
रोटी( सुर्फ द )5८ लेक, निमक की चीज़ 


० 2 न >फिल नस तत पतन निलन न रिनिननिनर 


( ४४ ) 


* सकवन “- चर्बी 

प्रतीर॒ - प्रीटीड 

अंगरेज़ीं से' मजदूरों का खाना यह हो 
सुर्पी द रोटी 
शी लेई मिमक वर्गरः 
चल है 
० 
बीन न प्रीटीड और निसक 
बेकन तन चर्बी 


ऊपर के बयान से तुर्ह' साफ मालूम होगा कि जिन चीजों 
को हिन्दुस्तान को लोग अक्पर खाते हो वह पवेरिश के लिये 
लनिह्ायत उम्दा हाँ और बिना गोश्त खाने के भी यहां के लोग 
अच्छे तन्दरुस्त और मज़बूत बने रह सकते हं.। दूध निहा- 


यत फायदे की चीज़ है और इस मे सब पवरिश की चीर्ज 


मौज,द हैं । सिफ, दूध पीकर भी आदमी अच्छी तरह जी 
सकता है 0 


इस के पहले अजलों और पट्टीं का कुछ बयान किया गया 
है।अज ले सिकुड़ते हैं ओर फेल सकते हैं। पट्टे छुर्फे द तागों को 
तरह बदन के हर छिससे से फले हैं ।यह सब पईई। अखीर 
जाकर सगज या रीढ़ की नलो से' सिले हैं । पट्टू दो किस्म 
के होते हैं एक इन्द्रियों के पद्र ओर दूसरे गति पेदा करने 


८.3 


वाले पट । जिन पढट्टों के सबव ये गति पंद्ा होती है वहच्च 


५#क-. 


अजलों सें लगे हैं ओर जब हम चाइते हैं तो इन के सबब से 


अजले सिकुड़ जाते हैं और हम लोग चल फिर सकते हैं या ! 
हाथ पेर की चला सकते हैं | इन्द्रियों के पद सब एकही त- 
रह के नहीं होते और इन्हीं के सवव से हम लोगों को छूने : 





6-८ मनन शन>क«+«+ के ३५ कक ने ५० प५+ ८०-८० 


सवादलेनं सुनन सघन और देखन क्या ज्ञान हाता हैं । बदन 
के सब चमड़ों मे' ओटो से' और जीम के कुछ हिससों से' ज- : 
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६ धू७ ) 


चित 5४5 अत ता ाा++हैहतै#त ____ैिकतत+१न_१वत++त+त3त+तञक.त.बन्‍त.ततन......>-++++................................ 


हा इन पट्टों के सिरे रहते हैं जिन से छने का ज्ञान होता है। 


इस तौर से यह सालूस होता है कि कोई चीज़ चिकनी है या 
नहीं या गरस है या सह है। जो पटह जीम में आकर मिले 
हैं उन से साहब सालस देता है और जो नाक के भीतर मि- 

हैं उन से संघने का ज्ञान होता है। नाक और जीभ से 
छते के ज्ञान पेदा करने वाले पई भी हे । जिन पट्टों के स- 
बब से सुनने और देखते का ज्ञान होता है वह कान और 
आंख से मिले हैं। कान और आंख की वनावट निहायत 
पेंचीदा है ॥ 


न्‍- फेफड़े की रग॒| वी-के- <- वोनोकेवा 












बायो आरिकल | दान्आ- ॑+ दहिना आरिकल | 
एओरी फै-शि. - फेफड़े कीशिरियात 
बायो वेन्ट्रिकल | दा-वे- दहिना वेड्िकल 


॥ 
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पश्छित लत्मीशइझर सिद्र की बनांद किताबें । ५ 
सरसत्रिकोीशमिति की उपक्रमणिका *+*६ *** दाम १४७ 


वायुमण्छलविद्यान पहला भाग **«  * ** -. ) 

: दायुसण्डलविश्वान दूसरा भाग ** “४ *** हु 2 
3 ग्राक्तिकभूगीलचम्दिका -« **« ** ** (१ है! ा 
हट ५ पदायविज्ञनविटय >, बड़ 087) (// ? ५ 
४ ४ जीवविज्ञावविटपष ** *** । 73% हु 
- अं गशणितवोौसुद्दी पहला भाग (छप रही ह) ५ #. 
2: गणितकोंसुदी दूसरा भाग (छप रही 5) ५ 
गणितकीसुद्ी तीसरा भाग (छप रही है) *** |/ 2; ४. 







ः - 'स्थितिविद्या (जलूद छपेगी) 
अं: गतिविद्या (जलद छपेसी) 
५ अअआक अल करें 
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अं, के 
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कल जे हि 
4. इलाहाबाद--सरकारी छापेखाने में छापा गया था ॥ 
पे की £ 

. #ह विद्यार्थियों के लाभ के लिये ट्क 
हे लखनऊ 
४२० दब! स्टिडिंट ७३ नम ए्‌ ८ मी प्रवन्ध प् 
४ 8. खुपरिंदेडट वावू सनोहरलाल सार्गेव दी.ए.। के प्रबन्ध से. _० 
2 ही ९०९ खा वेखाने ५ अट 
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हि सन्‌ १६१० ईं० द् 
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५ 38707 7प्रची000, 2,500 ०0.68, | तेरहवीं बार २५८० पुस्नक्ते 
६ शिप९० एश' ०099, 3 धाव85, मोर फ्री पुस्तक &) छातनें 


निवेदन का 


पृस्तक के अवंलीक॑न करनेवाले महाश॒योंसे विनयहै 
के इस किताब में यदि कोई अशुद्धतां छपने आदि 


हब रू छा हा 


मे हागश्हा तो नाच लखहयथ नक़्शुक अनसार कि 





नह ह 


१ 


: पुरी करके सूचितकरदेवें जिसमें दुबारा छपने में जो 
हे 


अशुद्धता हो बनादीजावे ॥ 
_नामकिताव | प्रष्ठ [पंक्ति झशुद्ध... शुद्ध 


दिस अप लक की आज 3 5 रमन जा भजब 22 कह जम शिलक आ जी 3 अल अल किद कली । 


राजा शिवप्रसाद सितारैहिन्दने अपने मित्र संशीनवल- | 
किशोर साहव ( सी. आई. ई., ) को देदिया है जिन | 
महाशयों को किसी किताबकी आवश्यकताहो वे मतवा | 


अवध अख़बार लखनऊ स॑ सगवादलतब ॥ 








। 

न के बे कमल, (ः २ है 

वकताब उद् | 

० | 

' १ ज्ञामजहाँलुमा पहला हिस्खा।०) : ६ आईने तारीखलुमा 
न्‍्‌ तथा दुसरा » ॥|॥)॥ ..... पहला हिस्‍सा का 
5 तथा तीसरा ,. ॥%) ' ७तथा दूसरा ; 50 8 
हा तथा चीथा ५ 2). ८ तथा त्तीसरा » 9, 
५ छोटाजामअहाँलुमा 2) * ६ रूफे व नह॒व जे 2 


# 
है 


हतिहासविमिरनाशक 
[[|॥0- | |॥॥॥॥0॥*. 
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डे तीन हिस्सों में 
मुताबिक हुक्‍्स जनाव नव्वाब आनरबवल लेफ़िटनेंट 


गवरनर बहादुर ममालिक शिमाल व मंगरिव और 
चीफ़ कमिश्नर अवध 


राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ( ३ ) ने बनाया 





दूसरा हिस्सा 


753२7 प्‌, 


. इलाहाबाद सरकारी छािखाने में छापा गया था 
विद्यार्थियों के लाभ के लिये 
लखनऊ है 
खुपरिण्टेट्डेए्ट बाबू मनोहरलाल सार्येव बी.ए., के धवन्ध से 
पुशी नवल॒किशोर ( सी, आई, ई ) के छापेखाने में डश 
जूंच सन्‌ १६१० ३० 


0 8 8 (78५ 
नलकमनमनप८- की >प्लनम++-म 3 


ईघ ही | ॥8४8 शापे88४ए०प्रीए8१ ( & (0708 7९४07 एश0658॥00) 
६9 ए08 30988 ए ॥079४00% एा६॥ 976 श0ए 07 प्रशपद्का ए०, 
धाते 4 (एप्रढा; धरी8& 6६ शए0ा३ 76 पाए 986 पथ ४80. & 000509 टैश्पए- 
00 00 ६06 0णए8ाप धाते छा087088 ०06 ६8७ 02908 पिप्र०ए७: 
१0 708, 
४ कट 


हि । 


इत्तिला ॥ 


३६ 


जो लफ़्ज़ फ़ारसी हफफ़ा के सबब आइने ताराखनुमा 
में दूसरी तरह पर लिखे हैं उनके नोचे लकोर खींच 


अर ञ> 


वी है ओर फ़िहारेस्त आगे लिखी है :-- 


इतिहासतिमिरनाशुक में | आइसेतारीखनुमा में 


महाद्वीप ........ .... .... बर्रिआज़म 

, भगवान ........ .... .... मालिक 
इेश्वर ............ ,.. मालिक 

» रॉजधानी........ .... .... दारुलू हुकूमत 
इेश्वस्की छुपा. .., .... .... सालिक की मिहबानी 
ख्रियां............ .... .... झ़ार्तें 

25 मर कर नि सानी 
परलोक ........ .... .... इन्तिक्राल 


परमेश्वर ........ .... .... | मालिक पेदा करनेवाला 
कृपानिधान दयावान क्ष-  सादिनि करम सख्ज़नि 
५» सासागर जगत उजागर | रहस ग्रफमेंताक़न शहरे आ - 
श्रीमती महारानी इसप्रेस | फ़ाक् झाली जनाव करस 
विक्टोरिया राय शाहेशाह फ़लक 
। वारगाह सलिकेसअज्न्मा 
 क्रैसरहिन्द विक्टोरिर 
दाम इक्ततालहा 


नए 


इातहासातामरनाशूक । 


हर 


(हप के चारों तरफ़ समुद्र है किनारे किनारे उत्तर 
लसज्जाता आर वह उत्तर ससंद्रक जसे हुंथ॑ द््फ् 
रहता ॥ और कोई + यह ससककर कि अप्री- 
[के प्रव हिदुस्तानहे उसके गिढे छमनेकी निकलता 
पर आधदधोदूर जाके सारे तूझान के पीछे सुड़ आता। 
प्रौर उस -जगहका नाम तूफानी अंतरीप रखता ॥ 
यहां तक कि सन्‌. १४६७ में पतंगाल के बादशाह 
इसानुअलने वास्फोडियासाकों तीन जहाज़ लेकर 
दखन की राह हिंदुस्तान जाने का हुक्स दिया उस 
तन कुछ तूफ़ानका खयाल किया न ठुंफ़ानी अंतरी- 
पका। चलते चलते ग्यारह महीने के लगभग पझस्से 
में अफ़ीका घ्तकर सलोवार के किनारे कल्लीकोट 
लंगर आडाला ॥ उस वक़्त वहाँ के राजाका 
नाप्त पतंगालवालों ने शाप्तोरिप लिखा हे वह तो 
इनकी खातिदोरी करना चाहता था लेकिन झरव 
वालोंने डाहखाके उसका दिल इन से फेरादिया। 
वास्कोडियासाने जब यह मालस किया ते हकंगर 
उठा के पाल अपने झलक की तरफ़ उद्धाया | ढसरे 
लाल पर्तगाल के वादशाहने १३१ जहाज्ञ रदानाकिये । 

आर उतस पर आठ पदरा ओर १२०० रसपाहा 
भी भेजे झअलवारिज्ञ कावूरल उसका अझूलरवा । छ; 

जहाज्ञ इचस से कृल्लाकाद पटुच जञ्ञा इचका जाइ 
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भे सापलास्याइल्यज़ 


सरा खण्ड । रे 


8. 2३ जि, 


भाइदेखकर दठबबें में छा गया। जिन हिंदुओं की वास्की 
ला 
डियासा जातेबक्क यहां से पक ले गया था और ऋ 


७ 


ब्ल्ए अल्बा रज काणरल बीपस लाया था उञ्न्हा पुत॑ंगाल 


'क्ा बहुत वहावे के साथ बयान किया निदान राजाने 
तेगालवालों को कल्लीकोट भें कोछे खोलने की पर- 


२ 


वबनगी दी। ओर फिर घीरे धीरे इन्होंने और भी जगह 


कोठी. खोलनी शरू की संघ १४५१० में विजयएुरवा 
से गोदा छीन लिया । ओर सबसे वही बरावर उनके 
यहा दास्लइंकूसत बनारहा ॥.. | कर 
पृतेगांलवालोकी देखादेखी डच ओर फ़रासीसशले 
५ सी अपने जहाज़ इधर लाने लगे। फिर यह कब होस- 


२०७ 2५७ 


क्ोथा कि अंगरेज् उपचाप बेठे रहते॥ सन्‌ १४६६ से * 


इंगलिस्तानकेकुठछआदमियोंने साम्राकरके तीसलाख 
रुपये पेज! के तोरपर इकट्ठा किये । ओर उस वक्तकी 


च 


सालिका कोम- अलीज़ेंवयरसे इस मसंज़सनकी एक सनद 


लेली कि पंदरह बरसतक वे उनकी परवनगी कोड 


हुआ करदताथा कोट्आफ़ दघोप्राइटल यानी सालेको 
९ के बाप 


की कचहरी कहलाया ॥ उसपे जो पांचहज़ार रुपये 


हर 


& संगरिको हिन्द्रस्तान के साथी ॥ 





४ इतिहासतिमिरनाशुक 

आर उसके ऊपरके हिस्सेदार थे उन्हें रायदेनेका इस््ति 

धर था। और आएन क्राक्न बनाना ओर नफ़ेका 

बउना भी इन्हीं के हाथ था ॥ वाक़ी सब कामसके'ि 

ह अपने दसिधनसे सालके साल चोबीस शआादमी' 

रखारी सक्करर करदेतेथे इस चोबीसी का नाम कोटे- 

डरेब्टस रहा बीसहज़ार से कमका :हिस्सेदार 

' नहीं हो सका थां। ओर उनका मीर. सजलिस 

लू कहलाता था॥ हिंदुस्तान में होते होते तीन 

होगये । यामी कल्षकता बम्बह़ें समंदराज ओर 
तीनों में ठीनप्रेसिडेंट वा गवनेर अपनी अपनी कोंसल 

लमेतरहनेलगे ॥ उलवक सलकी साहिब लोगों के चार ४ 

दर्जधे। पांच बरसतक सतसदी पाचसे आठवक कोठी- 

वाले खाठले ग्यारह तक छोटे सोदागर ओर ग्यारह 

बरस हिंदस्तान में रहनेके बाद बड़े सोदागर कहलाते 

नहीं घड़े सोदागरों में से पुराने साहिवों को छुचकर 
दसाउलका रब्चर दनात थ ॥ 

६. निदान सब्‌ १६०६ में सर हिनरी मिडलटंन इस 
कश्पएतसा का भाजा हक तान जहाज़ छूकर सरत म॑ 
आया लेकिन खरीद फ़रोझूत के वावमें हाकिस से त- 
कशर होजाने के सबंध उस दक्क वहाँ कोठी खोलनेकी 

: परयगानण्ी नहीं मिली । सब १६१३ में जहांगीरने इन्हें 
सरत घोषा खलंभात छोर आहमसदा बा दस ओर फिर थोड़े 
हुए दिलों दाद शाहऊहां ने सिन्‍च ओर बंगाले में भी 
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श्श्ध्ि 
220 
कर, 
श्न्गे 


टी 


2, 


दूसरा खशड ते - पर 


कोडियां खोलने की परवानगीदी ॥ सहलल साहे तीन 
रुपया लेकड़ा ठहरा यह उसवक़्त किसके खाक में था 
कि इसी कम्पनीके नोकर उसकी ओलाद ओर उसके 
“जानशीन को क्रेद' करके रंजन लेजावेंगे । ओर सारेहिंहु- 
स्तानमें अपना सिक्का चलघेंगे॥ .. 
सन्‌ १६३६ में इन्होंने चन्द्रांगिरि के राजा से जो शक 
विजयसगरंवालों की ओलादसफे से था परवानगी लेकर 
मंन्दराज बसाया और वहाँ लेटआज 'क्रेशा घनाया । 
सन्‌ १६६८ से इगालस्वान के बादशाह दसर चालू+ १६६ 
सने बम्बह का टाप जो उसने एवेगालवालों से जहे- 


ब्द्प्ड्ण्का 


«जस पाया था सांरुएणय राछ रड्राञज एर कृष्पना दे; 
दे डाला ॥ कलंकत्ता सी उन दिनों विश एक्क गाँव सा 
था। छोटानटी और गोदिदएर इसदोनों गॉवोके साथ 

हलेले इन्होंने 


उसकी सनद देज्लीके रादशाह ले लेकर बह इ 
फ़ोर्ट विलियस क्किलाबनाया ॥ 


कक 7००», र प च्ल्प् कत्र०र-साए- आयी फणकु-+७७" ३० शइबाताएछ 

सन्‌ १७१४ सकलऊकारा पडडन कुछ तुहमाद- एक 
हुफ़ शजि्दित व८ एलतचि जा पी आधपियाउ॥ः 
हाइक के साथ दा सहिदा का एजलचथा क तररपर 
० मम जि 2० 
खदासपरदक ददारत झंझी । दादशाह उनादुदा दा 
आलम ् 


हांसद्ट्क्त च्त्त्््जक्ा 
चंगाहआा ॥ हक्स 
मांगा पावेगां ॥ इ 


७. 


पर झज्ञ [का के अगर जहा द सर 


6] 


इतिहासतिमसिरनाशुक । 


९ 


बंगाले मे अड़तीसगांव की ज़सींदारी खरीदने की 
ति 


। 


श्ह। 
ल्‍2[५ 


नह, 


सिले । ओर करूकसे के घेसिडेंटकी दस्त 
' जो साल रवानाहीं महसलंके लिये उसकी तलाशी 

ये॥ सच पूछो तो डायटर हमिसंटनने बड़ी 
का काम किया | अपना लकूसान सहके अपने 
बलोंकाफ्नायदा चाहना हवह्ंगक्रत में बड़ी हिस्मत 
काम हे दादशाहने उसकी दोनों घातों की मान 
॥ 
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॥ उनदेनों में हिदुस्तानसे छोट और सती 
(इंगालि बहुतजातांथा अगरेज़ोंकी इरादा 
कलकते के गिद ज़रमीदारी लेकर इंतने जला- 
से कि फिर कपड़ों की तलाशु गाव गांव ने करनी 
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अचदहा सउताकपड 
री तो उसचक़्त दंगा ले के 
ह लगने दी ज़ी दोरों को 

इनके मालपर संहसूल 
सान पहुचो। प्रेंसिडे ट ने 
संयाना और रवाना करना 
कम्प्दीका नहीं था उसको 
गद कालय दस्तक 
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लिया था। जब सम्‌ १७४४ में हगलिस्तान और फ़रा- १७४ 

गीस के दॉसियान:-दश्मनी पैदा हुईं तो उन्होंने हज़ार 
दोहज़ार सिपाही भेजकर अंदराज घेर लिया॥ अंग- 
पृज़ धहां उस वक्त २०० से ज़ियादां न थे पांच दिने 
'पिरे रहकर फ्ररासीसियों के की ल'क्रारंपर दव्वाज़ा खो- 
लादिया। ओर जो कछ -थां उनके हवाले किया॥ ले- 
किन थोडेही दिनों बाद कुछ अंगरेजी जंगी जहांज़ 
आगये तो इन्हों ने समंदराजमेंभी क्ंब्जा किया ओर 
पंट्येंरी जा घेंरा । पर सहोनेभर बाद बरसांत आज्ञाने 
के सबब घेरा उठा लेना पड़ा ॥ 

दजोर का राजा प्रतापंसिह नॉबोलिग था उसके 

भाई साहुजी ने अंगरेज़ों से कहा कि संजोरवाले 
अतापसिह से नाराज़ और झमसे राज़ी हैं अगर गद्दी 
दिलादो देबीफी टेका क्रिला ओर ज़िला तम्हारे हवाले 
घइरू अगरेज़ी फ्रोज चढ़गई । छाइव तब लेफ़िटमेंट थां 
धावा इसी के नाम से हुआ किला टूटने पर घतापसिहं 
नें देबीकीटा अंगरेंज्ञों को दे दियां ओर साइजी के खानें 
को कछ सालाना सक्करर करादिया अंगरेज़ी सकार इस 
बाद से रांज्ी होगेयी ॥... 
.  पटच्चरी का फ़रासीसी गबनेर डच्जे अंगरेज्ञों से वई 
लाग रखता था । जी बात इस झुल्क में अब अंगरेज़ों 


कोहे वह उसे फ़रासीसियोंके लिये. हासिल कियाचाह- 
ताथा ॥ १७४८ सें दखनके सृवेदार आलिक़ज़ाह के ६७४ 


दर इतिहासतिमिरनाशुक । 


सरलेपर & जब उसकें बेटे पोतों में तकरारहई डुझ्ेसे 
उसके पोते शज्ञफ़र्जंग को सदददी । इसऊछिये जब 
सज़फ़रजंग गद्दीपर बेठा डूप़े को कृष्णासे कमारी आ- 
तरीप तककी हकमसत बेदी ॥ और कनांटक का न्याय 
भी अकांट में उसीके दोस्त चंदां साहिबको जो पहले 
नव्वाबों से कछ रिश्ता रखता था बना दिंया । आसि- 
फ़जाहके बनाये नठवाब अनवरुद्दीनक्ता बेटां सहम्मद 
अली तिरुखिनापल्ली का. हाकिम बना रहा अंगरेज़ 
सहस्मद अली के. तरफ़दार थे जब चेंदासाहिवनेफ़रा- 
सीसियों से मदद लेकर सतिरुखिनाप्रल्लीपर चढ़ाईंकी 
क्ाइव ने २०० गोरे ओर १०० सिषहियों से जाकर 
अकाट लेलिया चेदालाहिब के आदासेयों ने क्लाइव 
को ४० दिन तक अकोट में घेर रकखा । ओर उसे 
वहांसि निकालने की तदवीर में कुछ बाक़ी न छोड़ा ॥ 
यह १०००० सवार पियादों की भीड़ भाड़ रखते थे। 
खोर १४० फ़रांसीसी इनके साथ थे ॥ लेकिन 
वने ऐसी वहादरी दिखलाई और उनके दांत खट्टेकियें 


कि सबके सव नाकाम फिरे॥ कहते हैं कि क्िलेमें जब 
रसद कप्त होनेपर आइ सिपाहयों से कहा 
हि लिये लेलो हम हिंदु 
उसके साड़से ग॒ज़ारा करलेंगे इसी एक वातलसे समझ 
लो कि क्लाइव केसा सिहतान अफसर था। और अपने 
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यह २०४ बरसका हांकर मरा |. 
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जब ऐसा था। तश्नी उससे काम भी बनता था॥ 
अमर्चि चंदा साहिब एक तजारा जरनेल मानक्ञी 
के हाथ से जो महस्मदअली का सददगार था सारागया 
पर जबतक डूबे पह्श्चेरीकागवर्स॑र रहा अगरेज़ ओर 
शरासासियों की. तकरार न सिटी । कही ने कहीं किसी 
पका बहान से लड़ छशृ हांता रहा ॥ अगर इस रह- 
| ने मातम फ़रासीसियोंकी अमल्दारी इस मसल्कर्त 
कहांतक पहुँचाता ॥ पर अरासोलियोंने उसकी कुदभी 
7 नका बदलदिया । और अंगरेज़ों से दबकर चारों 
सकार का हुकूमत छोड़कर जो उनके एक उहदेदार 
सती ने दखनके जूबेदार सलाबतजग से हासिलकीथी 
लत १७५४ में सलहका जहद पंरत्ानकरालिया।महस्य- १०४७ 
जे बड़ा पृ्ध पामसंचञ काट क्ष गद्यपर बठा | अच- 
रज़ का वा लत सारे फरनाटक का नठच व बस गया ॥ 
व सेलावत्जंग को दखनकी सूचेदारी हासिल कर- 
|| 


अआदालेयों की कैसा राज़ी और सुश रखता था ॥ सच 
3 


है ह 
“देना हैंड सबब से वह उससे नाखुश हो गया था और 
फरशासीसियों के बदले अंगरेज को अपने यहां रखा 
[ 


सा 


श्व्व दि दर ईह्या है विश 

उब्‌ १७१६ में नकनास अलावद खाक सरते पर १७५६ 
हि. 

उच्तक अोजका के (पर ता 


2 इतिहासतिमिरनाशक । 


दगाले बेहार और उड़ासे का सूबेदार हुआ । वह नि- 
हायत तदासज्ञाज वदनोीयत ओर ज़ालिम था अंगरेज्ञों 
सदेली नफ़रत रखता था ॥ जब सना कि उसके चचा 
के दीवानने अपना सब मांल - समता ओर घरवार के 
लोगोंकों उसके पंजे से बचाने के लिये अपने लड़के , 
किशुनदास के साथ अगरज़ों को हिसायत में कलकसे 
भेज दिया ठते एक आदी श्वाना: किया कि उसको 
अगरज़ों से सांगलावे वह आदमी कलकसे विसातियों के 
सरसमभ पहुचा | सठ अद्यांचद के सकात पर टहरा ॥ . 
अमीचदतले उसे अंगरज्ञों लामेलाया अंगरेज्ों ये इसमें 
अमसीचद को साज़िश समझो ओर उसका वातपर कँछु* 
खयाल न किया । फिर सिराजदाीला ने एक आदत से 
. यह कहलाभेजा कि तम् कलकचे से क्लिलेकों मज़वती 
मतंकरों इस वातपर भी अंगरेज़ों ने कुछ ध्यान न दिया 
तबतोी सिराजदीला का खन जोशुमें आया। आर उस 
के जीमें गस्सेकी आग भडकी लंड्राई का चहाना चहुत 
अच्छा पाया ॥ पहले तो क्ासिम चाज़ारसे जो अंगरजों 
दी कोटी थी ज़ब्तकरली । ओर फिर उन्हें कल्नकत्ते के 
किले ; जाधेरा गोरे सिपाही ऊंगी उस वक्त वहां सा 
मी मोजद न थे किलेके वचलनेकी कोह भी उम्मेद दि- 

| दी।बहुतले अगरेज़ तो डेक साहिब गवनरके 
साथ जहाज़ ओरकार्तयां पर स होके वहांसे टल- 


7 
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दूसरे दिल सिशजुदोला को क्रेदसें आये ॥ जब उन्तके 
अफ़सर हालवेल साहिब को झश्कें बांधकर उसके 


साभ्हमे लाये उसने तले उसकी झश्के खलवबादी और , 
+कहा कि खातरजसा खखी तब्हारा कुछ नुक्सान ना 
होने णावेगा.। लेकिन रातको जब क्रादेयों के रखने 
के लिये कोई मकान न सिला तो सिराजदोलाके आ- 
दर्लियोत्रें १ ४६ अगरेज़ोको एक कोठरी में जो फल्न १८ 
फूड लंबी और १ ४ एूंट चोड़ो थी बदकरादिया ॥ इस को 
ठराो का नाम अगरज्ास बलेकहाल- यानाो कालादेदस 
रा्खागया है जो हु उन्त छेड़ियों के जी पर सात 
> बीती उन्हीं का जी जावता हो गा बहतेरे घायल थे व; 
तेरे शुरात्र के नशसे गरी की शिक्ष्त थी प्यास निह 
थी | सुबहको जब देवज़ा खुला कुल २१ जीते.नि 
सो शूकल उनकी की सदी कीसी वन्गयी थी ६ 
तेल साहिबकों सिराज़्होला के साथ्हने लेगये उ 
इसकी कछसी दाद फ़याद ले सनी यही पछतारहा।ं 
बतलाओ अगरेज़ोंन खजाना कहाँ गाड़ाहे ओर उस 
+ ओर दो ओर अगरेज़ों के परो सें वेडियां डलवाकर ६ 
तीनोंकी तो एकखली फिश्तीपर ेदरहनेकेलिय सर्शि 
दाबाद सेजा ओर दाक़ीकों छोड़दियां। सशिदाबाद से 
अलीवदीखा दी देवमते इन तीनोंकी की सिराज 
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सिपाही देकर छ्ाइबको जो अब इंगलिस्तानसे लेफ्ट- 
नेट कूनेल हो आयाथा १० जहाज़ों पर कलकते रवाना 
"किया | दूसरी जनवरी सन्‌.१७५७ को कोइवने कल- 
कस्तालिया ॥ तीसरी फ़रवरीको लिराजुद्ोला ४०००० ? 
आद्ियों की भीड़साड़ लेकर कलकत्ते के पास पहुँचा 
लेकिन छाइवने किले ले निकल कर उसपर एक ऐसा 
ह्लाकिया कि अगधि उसहले में छाइव को १२० 
गोरे १०० सिपाही ओर दो तोपें खोकर फिर 'क्िले 
में पमाह लेनाीपडी । पर सिराजदोलाने २२ अफ़सर 
खोर ६०० अं के मारे जाने से घवघरा कर इस 
शर्त एर सुलह करली ॥ कि. जोकुछ कम्पनीका मार्रे 
असचाब लेट ओर ज़ब्दी सें आया था सव लोटा दिया 
जावे कम्पनी के आदी कलकतसे में क्रिला चाहे जसा 
सज़बत बनावें । टकसाल अपनी जारी करें ॥ अड़ती- 
सों गाँव पर जिन की सनद १७१७ से उन्होंने पायी 
थी अपना क्रव्ज़ा रखें । ओर महसूल को मुआफ़ो के 
लिये उनकी दस्तक काफ़ी समस्धीजातवे ॥ इससे शक 
नहीं ई शर्तें सिराज़दालाने खाली सलावा देने 
ओर क्राद पा्ेके लिये कीथी | जी में उसके दगा थी॥ 
ह अंगरेज़ों से दिली नफ़रत रखता था ओर फ़रासी- 
सियों की पच्छकरता था। बल्कि उन्हें नोकर भी रखने 
 जगाथा ॥ छाइव ने खब समम लिया था कि इस 
सब्क भ या तो अंगरेज़ही रहेंगे और या फ़रासीसी 
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दोनोंका हागज़ जज़ारा नहीं ॥ एक मियानस दो तल- 
वारोंका रहना कभी होता नहीं ॥ पस जब सेराजहोला 
ने फ़रासीसियों का सहारा ढंद्ा। तो छाइव को सत्ा 
'ख़ाह उसका इलाज करना पड़ा ॥ लिराजुदोला से सब 
नाखशु थे | उसके जरुप्त से लोग तंग आगये थे।॥ हर 
एक को उसके हाथ से अपनी इज्ज़तका खोफ़ था ॥ हर 
एक अपने जी भें उसका ज़वाल चाहतो था ॥ निदान 
उसके बख्शीअलीवदीखर के दासा द सोरजाफ़र और उस 
के दीवान राय दुल्लस और + जगत्सेठ महताबराय-ने 
अपनी जान' माल ओर इज्ज़त आबरू उस जालिस 
के हाथसेबचाने को माशुदाबाद के रज़ोडट वाट्स सा 
हिब की सारिक्रत क्लाइवके पास यह पयाम भेजा के 
अगर आप सिराजदीला की जगह पर सीरजाकृर को 
सबेदार बनाओ तो.हम सब आपकी- मदद करते हैं 
काइवने कहला सजा के 'खातिरजसारजखी. में १००० 
आदमी लेकर आताहूं जिन्होंने आजतक कभी पीठ 
*[देखलाई अगर तम सिराज़दाॉला को गेरफ्तार न 
कशर्सका हसलाग ज़रूर उसे सलकरा काल सक्तद्व ॥ 
आर फिरसाथही उन शुतो पर जो सिराजदोला के साथ 
ठहरीथी मोरजाफ़र से एक अहदना सा लिखवदा लिया ले- 
किन उसभेइतना और बढ़ा यागया (क कलकसेसे दखनसे 
कालपी तक कम्पनी की ज़र्सीदारी समझी जाये फ़रा- 
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दृत्तखत करने से इनकार केया लाकेन कॉसलवालों 
ने उसकी दस्तखत आप बंनालिया गोया फ़ार्सी मसल 
पर “गर ज़रूरत बुंवद रवा बाशुद” कासकियाया 
जः निदान छाइव तीनहज़ार आ द्सी ओर ६ तोप लेकर 
फकसकंता से नकेला । लराजदालाओं पचास हज़ार 
सवार पियादे आर ४० से ऊपर तोपें लेकर पलासीतक 
आपा॥ चालीस पचास फ़रासीसीशी उसके साथ थे 
तेइंसवी महको उसी जगह लड़ाई हुई । सिशाज़द्ेला 
ने पगड़ी उतारकर शोसजाफ़र के पेरॉपर रखदी ॥ 
ओर कहां कि अब सज्नाफ़ कीजिये. । लेकिन उससे 
यही सलाहदी कि आज लड़ाई सोकफ़ रखिये ॥ फ़ोज 
पीछे हटा: लीजिये. कल लड़ेंगे ओर. राय दज्लभने 
नजेका एक हेजर का उछाघ्यदबाद हा दशराक्षच. ल॑ चल 
ना बिहतर है । दस इसी में खेर हे 
निदान िराजदोीला की फ़ोज का सड़ना था। 
ओर अगरेज़ों का चीतोंकी तरह हिरनोंपर लपकना ॥ 
लिशजुद्दोला की फ़ोज भागी अंगरेज़ों ने छ मील तक 
* पीछा किया यही पएलासी की फ़तह गोया हेहस्तान से 
आश्रेज़ी असल्दारीकी लेव जमी ॥ 
सि्राजदोला के पेर झशिदादाद में सी न जम भ- 
रोसा तो उसे किसीका थाही नहीं और भरोसा 
तब होसकता जब उससे किसी के साथ कछ सलाइ 


0 तप कर 


का हादा छ्क्क हासन स्तर छस्क खाज्ञा साथ प्च्‌ ऋर 
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गा लेकिन राजमहल के पास एक फ़क्रीर ने उसे 
पहचानालेया सिराज़दोला ने किसी ज़माने में उसके 
नाक कान कठवाये थे फ़क्कीरने ते वहां के हाकिमसे 
ख़बर करदी । वह मारजाफ़रका साई था सिराजहोल#१$ 
को बांधकर सशिदावाद भेज दिया मीरजाफ़र को कछ 
किली क्ररर रहम आया । लेकिन उसका पेटा मीरन 
निरा पत्यर था ॥ वे अपने बाप की इसिला के उसकी 
जान से डाली सिराजदोला की उमर तवतक बीस 
बरस की भी नहीं हुई थी. ॥ 

खज़ाने को. जब मोजदात लीगयी डेहकरोड़ रुपया 

शुमार में आया। तो. भी अहदनामे के वस्जिव सबके: 
देनेकी काफ़ी न था॥ तव यह ठहरा. कि आधा तो चका 
दियाजाबवे | और आधा तीन क़रिस्तों भें तीन सालके 
दर्सियान दियाजाब छाइवको मीरजाफ़र ने झहदना- 
मे के सिवाय सोलहलाख रुपया ओर दिया अमाचंद 
 फूलेहये थे। उन्होंने अपने हिसाव से अपने हिस्से 
का रुपया तीस पेंतीसलाख जोड़रवखा था जब झह- 
दनामा पढ़ागया ओर इन्होंने अपना नाम न सना घच- 
राय आर बाल उठ क साहब वह ता ल्ात्न काशज़- 
परथा। क्ाइवने जवावदिया कि ठीक लेकिन यह सक्रेद 
कारज़ पर हे वह लाल काराज़ खाली आपको सब्ज़वाग्म 
दिखलाने के लिये था आपको इसमें से एक पैसा भी 


4७९ (४ ४. 


सहा मसलंगा। अमोचद राशू साक ज़मान परा गर पड़ा । 


हा 


3, 
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नोकर पालकी में डालके घर लेगय डेढ़' बश्सके अन्दर 
पागल हो कू भरणया ७ ॥ 
उधर दखनसें अंगरेज़ ओर फ़रासीसियों की लड़ाई 
मिटी। कॉटलालीने भी जो १७५८ में फरासीसियों (७४ 
की तरफ़से यहां का गवनेर जेनरल होकर आया था डूट्े 
की तरह अंगरेज्ों को उखाड़ना ओर फ़रासीसियों की 
असल्‍्दारी को फैलाना चाहा यहां तक कि अगरेज़ों ने 
समोसलीपट्टन उनसे छीन कर दखन के सवेदार सला- 
बतजंग से उसकी ओर कई ओर ज़िलोंकी अपने नाश 
'समद लिखवाली ॥ ओर यह भी उससे इक्करार लेलिया 
अके वह फरासीसियों से कभी कुछ सरोकार न रबखे 
ओर सन्‌ १७६१ में सिवाय कल्लीकोट ओर सरत की 
कोठियों के और कुछभी फ़रासीसियों के क़ब्ज़े सेल 
छोड़ा कहते हैं कि जब अंगरेज़ोंने पट्च्चेरी लिया और 
उसपर अंग्रेज़ी निशान चढ़ाया क्रिले ओर जहाज़ों 
पर की तोपें सलामी से गोया कान वहरे करती थीं । 
हज़ार तोपों की सलामी कुछ हँसो ठट्ठा न थी॥ 
लाली बरातरह से फ़रासीस में क्रदल केयागया और 
फिर तभी से फ़रासीसियों ने निराश होकर यहां 


& अफुसोस हें कि क्लाइव ऐसे मदसे ऐसी वातज़हरम आवबे | पर क्या 
कर इंदवरको मंजू रहे कि आदसीका कोई काम वेणेवन रहे ॥ इससुरकम 
अंगरेज्ी अमढदारी शुरूसे आज तक सुझामले की सप्याई आर हेंल 
क़रारकी सचाई में गोवा धादो का घोया हुआ सफेद ऋपड़ा रहा हैं ! 
खाली इसी ध्मीचद मे उसमे यह एक छीटा सा रूया दिया ह ॥ 


ब्टै 
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अपनी. झसल्दारी : जसाने-का :खयाल विल्कल छोड 
दिया ॥ हिन्दुस्तान के दिन अच्छे. थे क्योंकि अंगरेज़ी 
अमल्‍्दारी में अगर हज़ार छेव हों तो भी फ़रासीसी 
 झमलल्‍दारी से करोड़ दर्जे हम उस्चको विहतर,कहेंगे? 


५ ७ 


अरासासया का जहां कहां दर हटके से असलदारा 


किम | है 
हुई सिंवाय लूट क़तल ओर रघ्मथ्यंत की तवाही के 
आर कछ भी सलनेसें नहीं आया ओर अंगरेज़ों ने जिस 
जगह क़ब्ज़ा किया दिने पर दिल. उसकी तरक्की होती 
गयी जिनलोगोंने. फ्रशासीसकी ठवारीख़ पढ़ी है ओर 
वहादाला के समाव्रस अच्छ दाकछ्रल ह कभा हमार इस 
लिखने पर अगरेज़ों. की खुशामद का शुबहा म करेंगे।॥* 
&« सन्‌ १७५६ में दिल्ली के दलीअहद आलीशहर ने 
अपसे बाप वादशाह झालसगीरसानी से नाराज़ हों 
कर अवध के सवेदार की वहकावट से विहारपर चढ़ाई 
की लेकिन क्ाइव सीरजाफ़र की सददको पहच गया । 
इसलिये वलींझहदकों भागना पड़ा ॥ वादशाह ने जो 
ज़्मीदारी कम्पनी को दी थी उसका सालगज़ारों तोौस 
लाख रुपये के करीब जगतसेठं की सिफारिश जागीर के 7 
तोरपर खितावके साथ देकर छाइवकों अपने अमीरों 
इमार कर लिया। ओर वलीअहद की गिरफ़ारी 
लिये शक्का भी लिख दिया ॥ ्ः 
« सन्‌ १७६ » सें छाइव इंगलिस्तान को गया आर 
वहाँ अपने बादशाह से बड़ी इज्ज़त के साथ लाड का 
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खिताब णंया । ऐसा दोलतमन्द होकर आजतक कभी 
कोई यहां से फ़रेगिस्तान को नहीं लोटा ॥ वलीअहद- 
अपने बाप के सारेजाने पर जब बादशाह हआ ।श्‌ 
. आलम अपना. संक़रब, रदखा ॥ फ़ाज लेकर बिहार पर 
चढ़ा | पटने के सामने आ पड़ा ॥ अंगरेज्ञोंने उसे फिर 
शेूकस्तदी ओर पीछा किया। सीरस भी:साथ था डेरे 
पंर बिजली गिरने से सरगया। सीरजाफ़र के दाधाद 
क्रासिमगअलीखरा- को नीयत बिगंडी उससे बदेवात 
दनीपर- ओर चटगांव ये तीन जिले ओर, पाच-लाख 
पयेकम्पर्न। को ओर ब्रीस लाख क्रोंसलवालों को दे 
का क़शर करके अगरेज़ों को- इस- बात पर राजी क 
लिया कि सीरजाफ़र को तो वह झ्वेदारी ले सोकफ़ 
करें। ओर क्रासिसझलीखाकों उसकी जगह प्रसमद पर 
बिठायें ॥ बादशाह से सी चोबीस लाखंरुपया साल 
अदा करने के: इक़करार पर -सनद हासिल होगी का- 
सिमगलीखाका इरादा भीरजाफ़रकी जान लेनेकाथा ! 
लेकिन वह कलकते से जारहा इससे घचगया।॥ वहासे 
« अगरेज़ों के पास सीरजाफ़रकी सोककफीके वहतथे पहले 
वह क्रिस्तों का रुपया बिल्कल अदा नहीं करसका था । 
दसर बादशाह सपा पढ़ा करता था तांसर डच 


५. के ओर 
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शैँ 
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लोगों ससाजिेश रखंता था। ...... 
उनदितों से कप्पनी के नोकरों को तिज्ञारतकी छुछ 
सनाही न थी तनख्वाह से दद्धकर तिज्ञारस मे फ़ाइदा 
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उठातथे। पान संपारी तमाक वगरः सब चीज़की ति- 
जारत करते थे जब कम्पनी की तरह कम्पनी के नोकरों 
ने भी सालपर महसूल देना बंदकिया बहिकि जो लोग 
कम्पनी केनोकर नहीं थे उनके सालको भी अपने नाम, 
से वे महसल चलानेलगे क्रासिमगझलीखाों घवराया।_ 
अपनी आमदनी का एक वड़ांसा .हिस्सा उड़ जाता 
देखा ॥ कॉसलवालों को लिखा लेकिन; कॉसलवाले 
भी ती तिजारत करतेथे | अपने मालपंर मंहसल देना 
किसे अच्छा लगताहे क्ांसिमअझलीखा! का लिखना कछ 
भी ख़यालमे न लाये ॥- क्रासिसपझ्लीख ने गस्से में 
आकर परमिट विल्कल सोकफ़ कर दी यहवात सनकर . 
कि अब किसी के माल पर कछ महसल न लिया जा-. 
यगा अंगरंज़ों के छक्के छूटगये क्योंकि फेर फ़क्के क्या 
बाकी रहा.। जिस भाव इनकी साल पड़ता था- उसी 
भाव ओरोंका भी पड़-गया ॥ अंगरेज़ेंनि: क्रांसिमझली 
खां ले कहा कि तम सिवाय हंमलोगोंके ओर कैसी की 
माल वेमहसल सर्त जाने दो. ओर जब उसने इन 
दा यह भर वाजवब कहना न साॉंचकर सक्रावल पर 
द्ूमर दाधा इचन्हान उसका साकफा आर मारजाफ़र 
की बहाली का इश्तिहारं दे दिया | मीरजाफ़र ने इन 
तीस लाख रुपया नक्नद देने ओर बारह हज़ार संवार 
ओर बारह हज़ार पियादोंका खंच चलाने के लिये ह 
क़रारनामा लिखदिया ॥ चोवीसवीं जलाईको अंगरेजी 


.. हसरा खण्ड। . श्है 


फ़ौज मर्शिदाबाद में दाखिलहुई और क्रासिमअली्खा 
वहां से पटने की तरफ़ भागा। रास्ते में उसकी फ़ोजसे 
ओर अंगरेज़ों से गाहिया ओर उधवा नाले में दो लड़ा- 
इयां हुई क्रासिमझलीखा की. तरफ़ले समरू + जी 
साबिक फ़रासीसियों के:यहां साजम्ट था खब लड़ा ॥ 
लेकिन फ़तह: अगरेज़ों की रही- इस खोफ़से कि जगत- 
सेठ .अंगरेज़ों का सददगार है क्रासिमअलीखा ने उसे 
हवालात में अपनेसाथ रखखा:। जब मं गेरले आंगे बढ़े 
जगतसेठ महताबराय ओर उसके भाई स्वरूपंचन्दंको 
ः रास्ते में अपने हाथसे कत्ल करडाला ॥ साम्हने खड़ा 
करके तीरोंसे मारा। उनके साथ एक उनका नसकह 
लाल. खिदसतगार उन्नी रहगयाथा ॥ वहुतरा सस- 
भाया + लेकिन साथ न छोड़ा ॥ जब क्रासिसगअल्लीखां 
तीर चलाता | वह.साम्हने आकर खड़ा:होजाता ॥ जब 
वह मरकर गिरगयांहे तब दोनों भाइयों के तीर लगाहे॥ 
पटने पहुंचकर उस ज्ञालिमने दोलो के लगभग अंगरे- 
जो को जिन्हें. उसने क्दकर रदखा था | कटवाडाला॥ 
अगरेज़ोॉने कमनासा नदीतक उसका पीछा किया 
नेदान वह इलाहाबादमें वादशाहके पास जाकर न- 
व्वाव वजी रशजाउदोला अवध के सवेदारकोी कछ फ्रोज 
के साथ चद्दालाया ओर पटने में अंगरेज्ञों से लड़कर 
ओर शिकस्त खाकर फिर भागा | अगरेजोंने फिर पीछा 
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किया । बक्सरणें शजाउद्दौला से एंक: अच्छी लड़ाई 
हुई उसके साथ पंचास साठ हजार सिपांह की सीडभा- 
ओर अंगरेज़ों के साथ कुल ८५७ गोरे ७२१५ 
हुस्तानी सवार ओर पियांदे लेकिन शजाउद्दो लाको 
ते खाकर सांगनापड़ा॥ उसके दो हज़ार आदमी 
इस लड़ाहे में काम आये बादशांहने अंगरेज़ों को इस 
फ़तहका सुवांरकवांद दी ओर लिखा कि खूब हुआ जो 
में अपने वज़ीर की क्रेद से छटा ओर फिर वह उस 
से अंगरेज्ञों की हिमायत से चलाआया। अंगरे- 
ही मोज इलाहाबाद की तरफ़ बढ़ी । रास्तेसें चनारगढ़ 
 फ्रिला घेरा ज़ियादा बनारस सें रहमयी ॥ 
सम १७६ के शरूसे सीरजाफ़र इस दन्यासे कच 
करगया॥ और उसके भाई नज्सदोला को अंगरेज़ों ने 
सस्तदपर विठाया।॥ इससे यह करार हो गया कि नाइच 
स्वेदार अंगरेज्ञों की सलाह से सक़रर हुआ करें ओर थे 
उन्तकी संजरी के सौकफ़ न कियाजावे ॥ गज 


संइकों लाइल्लाइब गंवनर और. कंसांडर- 
लकसे से पहचा। आर इंन्तिं- 

रायहल्कभ आर जगवसंठ 
पदरज्ाखा नाइव सबेदार के 


शामिलकिया॥ जिसरोज्ञ लाइक्काइव कलकत्ते में पहुँचा। 


'हसरा खड। ५३ 


उसीरोज्ञ शजाइद्देला कोड़ेमें अंगरेज्षों से शिकस्त 
खाकर आरासबाय अगरंज्ञापर भरोसा रखने के और 
कुछ इलाज न देखकर जेनरलू कानाक के पास चला 
आया।॥ अंगरेज़ोंने उसकी बहुत खातिरदारी की । और 
पचास लाख रुपया लड़ाई का खचे लेकर ओर इलां- 
हाबाद ओर कोड़ा बादशाहकी द्लिवाकर सुलहकरली॥ 
बनारस का राजा बल॑वंतसिह बक्सरको . लंड़ा३ सें 
अगरेज़ों से मिलगयां था। बल्कि कहते हैं कि नवाब 
वज्ञोरका जो सोरचा इसके सप्दथा इसने उसमें अ- 


- शररज़ालरकर चसलाआनादतधा आर पहानव्वाबबज़ारका ... 


शिकस्तका -बड़ा सबब हुआ ॥ इसी लिये इन्होंने सल- 
इनामें में यह सी आलिखवा लिया कि शजाउदोला वंल- 
वन्‍्तसिह को किसी तरहपर न छें्रे । आर कुछ नुक्सान 
न पहंचावे॥ क्‍ 
[दशाह से इस वादेपर कि छब्वीस लाख रुपया 
सालाना जिसका क्रोलक्ररार मीरजाफ़र से हआ था 
आव बराबर पहुँचा चलाजायगा छाड छाइवने कम्पनी 
के लिये बंगाला घिहर और -उड़ेसा तीनों संबोकी दी- . 
वबानीका फ़दांन लिखवालिया | नाज़िस नामको नज- 
सुदोला बनारहा ॥ लेकिन उन्नसे यह अहद पेसान हो- 
गया कि सित्राय पाल लाख रुपया सालाना लेनेके 
आर कुछ सरोकार म॒ल्क से न रक्खे मल्कका काम 
। जब अंगरेज्ञों के हाथ में रहे लाइक्काइव लिखताई कि 
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नजमुदंला इसबात से निहायत खुशुहुआ और रुख्सत 
के वक्त कहनेलगा .* अल्हम्दलिज्ञाह अब: तो जितने 
चाहेगे. महल बनावेंगे:” ॥ सन्‌ १७६ ६ में नजमदोलड़ 
मरंगया. आर उसका भाई सेफदोला उसकी जगह 
बेठा । सेन्‌::१७६७ में, लाडंछ्वाइथे- इंगलिह्तान: को 
चंलागया ॥ की 
सन्‌:१७६३ में जब. इंगलिस्तान-ओर- फ़रासीसके 
«दर्मियान. सुंलहंहुईः यह: भी शत -ठहरगयी. कि संन्‌ 
१७४६ में यहां जो सब फ़रासी सियोंकी , कोठियां थीं 
७ उनके हवाले: करदीज़ाबें लेकिन वंगालेकी सूब्रेदारी 
के इलाके में न. वह कुछ फ़ौज रफ्लें और न कोई 
क़िला बनायें ॥ हिन्दुस्तान इस गयो बलाको फिर 
जगह देना कुछ इंगलिस्तानवालों की दानाइका काम 
न था। सन्‌ १७६४ में दखन के सूवेदार निज़ासअली 
ने जो, सन १७६ १ में अपने भाई सलावतजंगको के 
'करक़े मस्न द पर बेठा था कनाटक के मुल्कपर चढ़ाई 
'की लेकिन सहम्मदअली की मददपर अगरेज़ी फ़ोऋ 
को मेदान भें देखकर पीछे हटा ॥ लाड. छादइवच,नें मु 
हम्मदअलीको वादशाहस करना टककी जुदासनद दिल 
बादी ओर गंतर छोड़कर शिमाली सकाोर + की वेसेही 
एक सनद कम्पनी के नास लेली पर:मंदराजकी गव 





। 
+ मगेज्ञाम विजिगापट्टन राजमहन्टरों मछलीवबंदर आर गंतर यह का 
जिले शिमाटी सकार कहलात है ॥ 


कट 


दूसरा खणएड॥। श्र 


समेंदने खोड़-में आकर निम्ञामअली, को सालाना 


ख़राज देनेका क़रारं करलियां ओर यह भी लिखंदिया 
के अंमरेज्ञी फ़ोज निमज्ञामझलीकी मदद करेगी ॥ इस 
ज्मानेसें सेसरके राज पर हृदरझली का इसखि्तियार 
हागया था। इसका बाप सिरे के नव्वाबकी चाकरी सें 
पियादेसे फ़ोजदार बसगंया-था ॥:ओर- यह खद मेसर * 
के दोवधान ननजाराजकोी, फ़ोज में रहते रहते ओर-बहा- 
दरी ओर'जिगरे के कास- करतें-करते ऐला बढ़ा कि वर्हा 


हा 


राहज्यक वलय ता सखानका पफ्शन सकरर करादया 


ओर आप सारे सल्कका सालिक होगयाओ बिदनोरमें -- - . 


शड़ा खज़ाना यादा दर्याना का पाया। चारा तरक्त 
अपनी असल्दारी बढ़ानेलगा ॥ सन्‌ १७६७ मे निज्ञास- 
अली ने भस्रपर. चढ़ाई की.। अंगरेज्ञी फ़ोजसी इक़- 
रारक सुवाफ़िक्र उसके साथहई ॥-तीसरी सितम्वरकों 

दअलीने अगरेज़ी फ़ोजसे लड्धकर शिकर्तखाई हे- 
दरझली ,निज्ञामझली से मिलयेया | दोनों नें अंगरेज़ों 
का सुकावद्ाकेया ॥-उनकी भीड़भाड़ सत्तरहज़ार 


अअआरदिीलियांकां था आर इनको तरफ़ कुल चारह हज़ार 


लेकिन हुश्मनोने -शिकस्तखायी और उनकी ६४ तोप 

अगरंजा के हाथ आया- निदान नेज्ञासअलाने तो कछ 

ददत्लाकर: अगरज्ास सलह करता आर हृदरअलेा 

लड़तारहा । कभो उसका कुछ नक्सान होजाता कभी 

अंगरेज्ञों का कंभी इनका कोई क्रिला उसके हाथचला 
हि 
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आझाता ओर कभी उसका इनके हाथ आजाता॥ यहा 

१७६८ तक कि सन्‌ १७६८ में हदरअलाने भा अगरजा से 
मेल केरलिया। इन्होंने उसकी जगह उसे लोटा हा 
उसमे इनकी इन्हें देंदीं दीनोंने आपंससे बचावक लक 
एक हसरेकेी मंददकरने का क्राराकया ॥ 

१७७० ; - सत््‌ ९७७० में सेफुंदोलाके सरनेपर उसका भाई 
मवारकदोला -बंगालेका सूबेदारहुआ।॥ नावालरा थां 
कम्पनाने कहा कि इसके लिये खाली स[हह लाख 
रुपया साल देना काफ़ो है इससे ज़यादहदना कु 

५७७३ फिरूर नहीं चों तीसलाखाकेफ़ायत सझाआ ॥सन्‌ १७७३ 
थे इंगिलिस्तान की पालीमिंटवालों न देखा [के कम्पनी. 
लालच में आकर ओर अपने नोकराकी 5 तनरंवाहँं 
देकर सल्केका इंतिजाम विगांडतीह और क़ भी बढ़ाता 
जातों है एकक्रानन ऐसा जाराकया के (जिससे अट्ाइ 
लाखरुपयें सांलपर एक गवनेर जनरल सक़ररदी और 
उसकी कॉसल से चारासम्वर अस्सीअस्सी हज़ाररूपय 
सालोने के रहें । कम्पंनीकों गवनर ज्ञनरल के मक़रंर 
करनेका देख्तियार मिले लाकन सजूरा उसकी बादशाह 
के हाथरहे पांचवें साल गवनर जनर पे वबदलाजाय आर 
कलकेते में एकसुप्रिसकार्ट क्राइस कीजाय उसके तीना 
जज बादशाह के हजूरसे मुक्करर हुआकर ॥| 

बारन हेस्टियज़ पहला गइतेर अनरञ . 
पहला गवर्नर जेनरल जो. यहां सुक्करर हुआ धारन 


- दूसरा खण्ड + “.. २७ 
श्टिशिज्ञ था। यह सन्‌ १७५० में नोकर होकर आया 
| ओह इस वक्त बंगालेको गवनरी के उहृदेपरथा ॥ 

वाग्नहेस्टिगज़ने जब देखा कि क्राइव की तजबीज़ 
&जैसांजबनव्वाब-ओऔर कम्पूनीकीशराकतमें हुकूमतरहने 
से.कभी इन्तिज़ामत दुरुस्त:न होगा ज़िलेज़िलेस अंगरेज़ी ... 
हाकिस भेजकर कंलकत्तेमें सदर बोडेआफ़ रेवन्‍्य ओर 
सदर निज मत ओर सदर दीवानी को झदालतें म॒क़रर 


हे 


सह 


उहदेदारों के शरीक रहे + लेकरिन-नोकर सब कम्पनी के 
होगये ॥ कल्नक्टंरी ओर-दीवानी.- के.हाकिसका शुरीक 
“एक दीवाने रहताथा फ़ोजदारीके हाकिसकेसाथ ज़िल का 
काज़ी सुफ़ती: ओर-मोलबी बेठता- था ।बोड .आफ़,. . 
रेव॑न्यूमें: एक हिंदुस्तानी -रायरायांके खितावसेथा ॥ 
अंब.ज़रा हाल-शाहआल्मस बादशाहका सुनो इसके 
दिलमें (फेर दिल्लीके दसियान तझू्तपर बेठनेकी हवथिस 
सजारझा!हएग्रज़न कुछ सदद न की | इसन तक्काजा[ 
हुलकर ओऔर-महाजी सेघिया हे-पास पयाम भेजा 
« उन मरहठोंने संद १७७९१ सें इसे दिल्ली लेजाकर 
तर्त पर वेठादिया। और इलाहाबाद आर. कोड्रेका 
इलाका उससे जबरदस्ती अपने नाम लिखवा लिया 
अगरेज़ोंने इस बहाने कि. अब तो आप हमारे दइसनों 
से यानी मसरहठों से मिलगये इलाहाबाद ओर कोज़ा 
दोनों ज्ढत करके पचास लाख पर शुजाउदोलाके हाथ 


क & का कि 
8 इातहासातामरनाशूक । 


बेचडाला। ओर लाइक्लाइवने जो तीनों सूबोंकीदीवानी 
क बावत छब्चीस लाखरुपया साठ देनेका क्रारालिख 
दिया था वह बिल्कुल गोया पानीसे घोडाला ॥ 
शुज्ञाउदांठा सदतसे ॥फ़क्र मे था कि रुंहेलखणंड» 
१७७४ रहेलोंसि छीनले क्राब ने पाताथां। अब लडाईकांखचे 
आर चालीस लाख रुपया नकद देना क्रबले करके 
अगरेज़ोंकोी उनपर चंहालगया ॥ बेचारे रुहेले शिकस्त 
खाकर तीन तेरह होगये सिफ़े फ़ेज़न्लाह्सा उनकेसरदा- 
रॉमेंसे बचरहा | शजाउंदाला ने उसे भी तंग किया ओर 
निचोद्ञा लेकिन फिर रुहेलखण्डमें उसे पन्दरंह लाख 
का इलाक़ा ( रामपर ) जागीरके तोरपर देदिया ॥ 
१७७५' - सन्‌ १७७५ के शरूम शुजाउद्दोला दूसरा दुन्याकों 
सिधारा । ओर उसकी मस्नद पर उसका बेटा आसि- 
फद्दोला बेठा ॥'कॉसलवालों को यह रायठहरी कि शु- 
जाउद्ोला से जो अहद पेमान हंये थे वह उसी की 
जिंदगीभर के लियेथ | आसिफुदोला के साथ तव 
चहांल रहेंगे जब वह वनारसका इलाका कम्पनी को 
नज़रकरे ओर अंगरेज़ी फ़ोजकां खर्च बढ़ाकर दो लाख- 
साठहज़ार रुपया महीनों कर दे॥ मसल मशहूर है 
जंवर्देस्तका ठेंगा सिरपर आसिफुद्दोाकों नाचार बना- 
रसका इलाक़ा भी देनापंड़ा ओर फ़ोजकां खंच भी 


चढ़ाना पड़ा ॥ 
सन्‌ १७६ १ भें वालाजीराव पेशवाके मरनेपर और 


दूसरा खण्ड । . २६: 


फिर सन्‌ १७७२ में उसके बड़े लड़के साधवराव पेशु- 
वाके सरने पर उसका जाई रघुनाथराव जिसे राधोवां: 
भी कहते हैँ उसके छोटे लड़के .नारायणराव पेशुवाको 
मारकर आप पेशुवा बन बेठा था। पर ज़ब सुना कि. 
नारायणराव की रानी के लड़का हुआ ओर सेघिया 
ओर हुलकर उसकी पच्छपर है. डरकर गुजरातकी: 
तरफ़ भागगया ॥ ओरघबस्वढ़ में अगरेज़ों से मददचाह। 
बम्बइंवालों ने सारढसिटका टापू ओर उसके पास 
बस्सीनकाबंदरजों उसवक्तमरहटठोंके छड्ज़ेसे था कम्पनी 
के नाम लिखवाकर कुछ फ़ोज देदी ॥ पर कलकततेकी 
* कोसलवालोंने यहबात संज़र न की। ओर अपनाअ- 
अगट भेजकर परदरके दरमियान सन्‌ १७७६ इ० में (७७ 
नारायणरावके लड़केसे जो रघनाथरावके भागने पर 
पेशुवा होंगयाया। खाली सांठसिट का टापू लेकर ओर 
बच्सीनका दावा छोड़कर सुलह करली ॥ 
सन्‌ १७७०८ में पेशुवा के मंत्रियों में यानी अहल- १७७ 
कारों में फूटपड़ी | नान्‍्हा फडनवीस ने तो पेशवाकी 
तरफ़ रहकर सेंघिया से मदद ली ओर वबाव सखाराम 
ने रघनाथरावको तरफ़ होकर अगरे ज्ञों से मदद मांगी ॥ 
जब अंगरेज़ी फ़ोज से पना कलआठ कोस रहगया। 
कनल इजटेन ओर कनेल कोवने उसके अफ्सरों ने 
ताोपें तालाबमें डालकर फ्रों्न को पीछे हटनेका हम 
दिया॥ और जब दसरे दिन वरगांव में पंशवा की फ़ाज 


हि 


३० इतिहासंतिमिरनाशुंक । 


. ने आधेरा। सालासेंट पंशवा की और भड़ोंच सेंधिया 
को देकर कम्पनीकों तरफ सें अंहदनामां लिखादिया ॥ 
काटआफ़ डाइरेक्टस ने दोनों अफ़्सरों को इस क़सूर 
से साफ किया वम्बई के गवंनर ने उस अहदना मे को 
जो उन्होंने परगांवमें लिखाथा विल्कूल नामंजर किया 
ओर गवनर जेनरल: ने भी यही. सनासिब समझा ॥ 
क्योंकि उन अफसरों ने अहेदनांसा लिखते वक़्त यह भी 
साफ़ ज़ांहिरः करंदिया थां कि हमको झहदनामा लि- 
खनेकीों पंरा इख्तियार हासिल: नहीं है निदान. इसी 
वातपर फिर लड़ाई शुरूं हु॑ंइ:उस अंगरेज़ी फ़ोजने जो 
जेनरल गोडाड के तहँत॑म कलकंत्ते से मदद के लिये 
वम्वंई गईथी अहसदावादमे दखलकरालिया और सें- 

घेंपा और हुलकर ने उससे ऐसी: शिकस्त खायो कि 
> अपनों सारा डेरा डंडा अगरेज्ञी बहादुरों के लिये छोड़ 
गेकुछ नवनओआंधयीक॥ 
गोहंद के राना+की कम्पनी-के साथ अहदनामाहों 
गया था ।अचब सेंधियां उसके. इलोक्रेकी तरफ़कुका॥ 
तो उसनेभी अगरेज़ों से संदद चांही कप्तान पोफ़म ने 
जो झछ थोड़ी सी सिपांह लिये जेनरल गोंडाड की 
फ़ोज से शामिलहोने को जांताथा। गवनमेंट का हद्म॑ 
पाकर तुरतेश्ररहठों को गोहद के इलाक्रेसे सार हटाया 
ओर फिर उनका लहार का क्िला फ़ंतह करता हुआ 


न जा जब चघाोलटपुर बाड़ाका राना कहदाताह ॥ 





हसरा खण्ड । : ३९ 


गालियर का क्लिला जा घेरा. ॥ यह किला: मज़बती में 
मशहूर हे खड़े पहाड़प्र बना है॥ वहां वाले. समभेहुये 
थे कि अगर दस आदमी भी क़रिले में खाली पत्थर लं- 


“ढ़कानेको हों हमला करके दुश्मन कभी उस तक न प- 


हि 


हुच सकेगा चाहे वह लाखों.फ़ोज क्यों न लावे।ओर 
अब तो ( सन्‌ १७७६ ) साधया:के एकहज़ार सिपाही 
चुनेंहुये लड़ाईके सब सामानसमेत उसके अंदर मोजूद 
थे पॉफ़म हेरान था. केस.ढठब उसप्हाड़पर चढ़ ॥ दात्ते- 
फाक़से एक चोर उसे ऐसा मिलगया कि जो क्लिले में 
चोरी करनेकेलिये एकछुपी हुई पगड्ंडीले उसपहाड्पर 
चढ़ जाया करताथा | पोफ़मने. यह. रास्ता उससे मालम 
करलिया | दूसरे दिनः सूरज. निकलने से पहले आगे 
आप हंआ ओर: पीछे फ़ोज सीढ़ियां लगाकर .रस्से 
लटकाकर . खेटियाँ गाड़कर घासकी जड़े पकड़कर 
यह उंसवक्क. नहीं मालम होताथा कि आदमी हैं या 
बंदर सबके सब बातकी बातमें उसी राह पहाड़ों पर 
पहुँच दीवारों को डांक क्रिले के अन्दर दाखिल होगये । 
मरहठोंने जो यकायक अंख रलते हुए: अपने विस्तरों 
से उठकर दुश्मनों को-क़िले के अन्दर मीत की तरह 
सिरपर पाया छक्के छटगये उसीदम फक्लिला छोड़भागे.॥ 
उधर गोडाडे ने बस्सीन लिया ओर वस्चई की फ़ोजने 
कझ्ननमें पेशुवाके सिपाहियों को भगाया इधर चगाले 

की फ़ोजने सिरोंजनस सेंधिया के लश्करकों एक ओर 


श्र इतिहासंतिमिरनाशुक । 


शिकस्तदेदी लेकिन, दखनमें बंखेड़ा बढ़ता देखकर और 
फींसलवालों को अपने खिलाफ़ पाकर गवर्नर जेन- 
रलन सेधियासे तो इस शुतपर -सुलह करली कि सि- 
वाय उस इलाक़ेके जो गोहदके रानाकों दियागया-था 
बाकी जो कुछ जम्ननापार अंगरेज़ों के हाथ लगा था 
सेंघियाकी लोटा दियाजाब ओर पेशवासे इसशुतेपर 
सलह करली कि वस्सीन समेत जो कछ:अंगरेज़ों ने 
प्रदर मे सलहनामा लिखे जानें के. वाद फ़तह किया 
सब पेशवा को लोटा दियाजाय ॥ ओर पेशवा कना- 
टकमें उनसब इलाक़ों को जो  हेदरझली ने दवालिये 
थे उससे अंगरेज़्ों को दिलवा देव । और सिवाय पुटे- 
गीजों के यानी पतंगालवालों के ओर किसी फ़रंगीको' 
अपने मसल्क में कुछ कारवार न करने दे ॥ क्यों के अ* 
गरेज़ों को खटका फ़रासी सियोका था भड़ांच साथया 
के क्रवज्ञे में रहने दे । ओर अगर रघुनाथराव सेंघिया 
की अमल्दारी में रहे तीन लाख रुपया साल उसे 
पेशवा के यहाँ से गज़ारे को ।मलां कर ॥ 
सम्‌ १७७८ में फ़रासीस ओर इंगलिस्तान के 
दर्मियान लड़ाई शरू हो जाने के सवव अंगरेज़ोंने यहांसे 
फ़रासीसियोंकों बिलकुल बेदरखखल करदिया । बेगालेको 
फ़ौजने चंदर नंगरपर क्रवज्ञाकिया॥ मन्दराजको फ़ोज 
ने पटचेरी लेकर उसका क्रेला ढठाह डाला | और कार[- 
काल ओर महठलीवन्दर और माही भी छीनालया॥ 


हसरा खण्ड) ३ 
हेदरझली से अगरेज़ोंका जो सलहनामा हुआथा 
उसमें शुत्त थी कि बचाव के लिये दोनों एक दसरें की 
मदद करें सेकिन जब मसरहठेंने ( १७७१ ) हेदरअली 
अपर चढ़ाई की । तो. अंगरेज्ञेनि उसे कछ भी मदद न 
दी॥ इसबातकी उसके जीमें बंड़ी -लाग थी। सन्‌ 
१७८० में एक लाख फ़ोज लेकर चढ़आया ओर अंग- 
रेज्ी अमल्दार्में-.हरतरफ़ लठसार सचादी ॥ ज्ञो सच 
फ़रासीसी-बग्ेरः फ़रंगी ओर जगहोंसे निकालेगये:थे । 
अवसर इसने अपनी फ़ोजमें भरती करालियेये।॥ उन्हीं 
काबड़ाभसरोसाथा। ओर तोपखाना भी उसकासो तोपों 
» का: अच्छा सिजिलया ॥ अंगरेज़ी फ़ोज जो मन्दराजके 
पास इकट्ठा हुईं कुल पांच हज्ञार थी पहलीहीः लड़ाई 
में फ़ास शिकस्तखायी ॥ जो बचे मन्दराज चले आये 
बड़ी घबराहट पड़ीं।-लेकिन कलकत्ते से रुपये ओर 
सिपाहकी सदद बहुत जल्द पहुंची ॥ तवतक हिन्दू 
सिपाही जहाज्ञंपर नहीं चढ़तेथे। इसीलिप सारीराह 
खुशुकी गये ॥ इनके. पहुचनेपर सातहज़ारकी जमाझत 
होगयी। कंछ फ़ोज सददके लिये वस्चढ से भी आयी। 
अंगरेज्ञोंकी अपने फ्लिले आर शहर वचानेकी फ़िक्रथी 
आर दश्सनकों उनके लेनेकी ॥ गरज़ खब लड़ाइयां 
हुइ। दोनो तरफ़के वहादरोंने अपनी अपनी चहादरियां 
दिखलाई॥ कभी एकका कोई क्रिला या शहर या गांव 
दूसरे के क़ब्ज़े में चला जाता। कभी वह उसीकों अपने 


जे 


श्र 


है. 


कै 
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३४. इतिहासतिमिर नाशक । 


क़्ज़े में ले आता या दसरे का क्रिला शहर ओर गांव 
जा दंवाता ॥ कंभी एक को फ़ोज देखंकी थः उसकी 
आमद सनकर या: रसद चक जाने: पर दसरेकी फ़ोज 
आपसे आप हट जांती । कसी थोड़ी होने पर. भी जी) 
खोलकर ऐसी लड़ंती कि या:तो फ़तंहपाती था उसी 
जगह कट जाती:॥ सन्‌ १७८१ में पहली जुलाई को 
ड्रालर की राहसें आठहज़ार अंगरेजी फ़ोज ने अस्सी 
हज़ार दंएमन की फ़ोज को ऐसी. शिकस्त दी कि उस 
केदश्हज्ञार आदमी खंत रहे । इनके- घायल मिला 
क्रर भी तान सो आदर्सी काम -न आये ॥ सत्ताइसवीं 
सितम्बर की लड़ाई मे हेदरझली ने अपना तोपखाना . 
बचाने को जान वसकर अपने पांचह ज्ञांर सवारकटवा 
दिये | गोया.किसी खेतकी सली थे॥ 7. 
दिसम्वर से अस्सी वरस केःऊंपर पहुँचकर हेदर- 
अली इस दुनिया से उठगया। और उसका बेठा टीपू 
उसकी जगह मंसनद पर बेठा ॥ टीपूकेमानी उसमुल्कर 
ही जबान में शेर हे लड़ाई कुछादिन ओर भी हआकी। 
लेकिन भ्यारहवीसई को सुलह होगयी ॥ जिसने जिस 
यं। जो. कछ लिया था उसे वापस दे दिया । आगे के 
लिये अहदनामा लिख गंया ॥ 
इस असे में फ़ाासीस और इंगलिस्तानक दमया- 
म भी सलह हो गयी थीं। कही कुछ लड़ाईं वाक़ा 
नहीं की. 
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सन्‌ १७७५ से यानी जबसे आसफदीलाने बना-. 
रतसका इजल्ञाक़ा कम्पनीकों दादेया । राजा चेतासह 
चनारसका राजा सकोर कम्पनी अगरेज़ बहादुरके ताबे 
७ हुआ ॥ यहराजा बलत्ंतासिह का बेटाथा | पर ब्याहो 
हुईं रानीसे नथा-। अंगरेज़ोंने वाइस लाख़ रुपया साल 
खराज सक़रर करके, उसइलाक्रेकी बहालीका. झहद- 
नासा राजा चेतांसह के नाम लिखदिया। सन्‌ १७७८ 
तंक राजा चेत॑सिहने- बराबर वह रुपया अदा किया .॥ 
वानर हेस्टिगज़ के दिलमें राजा चेंतर्सिह की तरफ़ से 
रंज आगयाथा,। ओर उसका सबब यह. था कि जिन 
- दिनोंमें धारन हे।स्टगज़ को कॉसलके कह पसिम्बरों ने 
यहां से निकालना चाहा था और आप कल मख्तार 
होगये थे राजा .चेतसिंह का वकील उन मिम्वरों के 
पास जाया करताथा ४ नेदान होस्टगज़ ने लड्ाडर्या 
पेशुहोने के सबब फ़ोज खंच के लिये राजा से पांच 
लांख रुपया सांछः तलब किया । राजाने वहतेरा कहा 
' कि बाहइस- लाखका अझहदनामा- होगया हे लेकिन क- 
मज़ोरकी कोन सनताहे राजा को उंस साल पांचलाख 
देनाही पड़ा ॥ इसरे साल इसकी तलवी के लिये स- 
कोरी सिपाह आयी राजाको पारचिलाख रुपयेके सिधाय 
सिपाह का ख़चे भी देना पड़ा। तीसरे साल राजान 
इसकी समझ्राफ़ोके लिये दो लाख रुपया हेस्टिगज़ को 
कलकसे में अपने वकील के हाथ तहफ़ा के तोरपर 


डे इतिहासतिमिस्नाशुक। 
भेजा ॥ हेस्टिंगज़ने वहसी खखा पाँच .लाखभी लिया। 
लाख रुपया जमाने के नामसे वसल किया ॥ 
सन्‌ १७८ १. में पांच लाख के सिवाय पहले ता दो;ह- 
जार लाकिन फिर एकहीहज़ारसवार तलब किये। राजा 
ने आधे सवार आधे बन्द्क्नची पियादे तय्यांर किये॥ 
पर जब होस्टग्ज़ इसपरभी राज़ी न हुआ राजा-ने 
बीसलाख नज़रात्ा दांखेल करनेका पंगामं- भेजा॥ 
हेस्टिगज़ने पचास लाख तलब किया ओर वनारंसंकी 
तरफ़ तरीकी. राहसे र्वानाहआ:। राजाने बक्सर भे 
पहुंचकर पेरोपर पगड़ी रखदी लेकिन हंस्टिंग्ज का 
दिल इसपर भी न पसीजा ॥ वनारस पहुंचकर शि- 
वाले पर यानी जहां राजा ठहराथा दो: कम्पनी तिले- 
गो का पहरा: भेजदिया । राजान इसपर भी कुछ सिर 
न उठाया ॥ लेकिन राजाके नोकर अपने मालिककों 
होना सनकरं शिवाले. के गिद-।धरआय- इस हुजम 
की खबरपाकर हेस्टिंग्ज़न दो कम्पनी. वतेलगां को और 
पेजदी | राजाके आदमियों ने इनकों अन्दरजाने से 
रोका कप्तान ने तोप सर. की, बलवा होगया. तलवारें 
चलनेलगी ॥ एक सकारी चोचदार चेतरामने राजासे 
वड़ी वेगदवीकी कहनेलगा कि यहाँ एकएक सिपाही 
गवर्नर जेनरलहे अगर तम्हारा कोई आदमी ज़राभी 
जे करेगा तम्हारे ओर तम्हारी रानियों के पेरों मे रस्सि- 
यां बांधकर सरेबाज़ार साचताहइआ -लाउसाहिच के 


ख््र 
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साम्हने लेजाऊंगा राजाने, पेर फेलां “दिया कि भाई: 
ला रघ्सी और बांध देर क्यों करता है। राजा के च- 
चर साई बाब सानेयारासह के सहसे यह [निकल गया: 
कि किसका मक़दूर है जो - राजाके पर में रध्सी बंधि 
चेतरामं घोला कि चेतासह ओर चेतंराम की गफ़तग 
सें दसरा-कान ससखरा “दखल देताहे॥ मानेयारासह 
होंठ काटकर चप -होरहा: जब बाहर बलवी हुआ-। चे- 
तराम अपनी सोंत से अचेते- उछलकरः: राजासे जा- 
लिपंटा ओर तिलंगोंको पुकारा ॥ जब. तिलंगे तलवार 
लेकर राज़ाकी तरफ़दीडे। रीजा के साथियों से कट 


 पहर मे स-अपत्त होथयार उद्ालय । चबावमसानवबार-.... 


सिंहके बेटे ननकसिहंने एंकही तलवार सें चेतरामका 
काम-तंमाम किया-सीतर सभी लड़ाई शर्रूहोगयी ति- 
लंगों - के; पास: कारतस न. था सबके -सव मारे गये 
अगर राजा सन्तियारासिह की. सलाह मानता और 
अपनी सिपाह:-लंघेते उस वक़्त माधोदासके बार में 
जहां: हे(संटग्ज़का देराॉथा ओर वेफ़ोज वह अकेला रह- 


' गयाथा जाकर उसे अपसे छाव में करलेता आर फेर 


सिज्नत समाजंत से पेशुआतदा। अपनी दिली मसराद 
को पाता 8 लेकिन राजा ने सदानंद चस्शी को 
सलाह पसंदकी ओर खिड़की की राह परड्ियों के बसीले 
से उतर किश्ती पर सवारहों गंगापार रामनगर चला 
गया | और फिर वहांसे कुछ दिन अपने किलेंमे ठहर 


हु 
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कर जब सकार की हरतरफ़ फ़तंह ओर अपने सिपा- 
हियो को शूकस्त सनी ग्वालियरकोी भाग .गया। हेस्टिग्ज़ 
ने वंलंबंतसह के नंगासे राजा सहीपनरायनांसिंह को 
वनारसके राजपर बिठाया । गोया हक्कहक्कदारकों पहुँ- 
चाया ॥ लेकिन वेचारे चेत॑सिह के निकालने से जेंसा 
विचारा था। वसा कंड खज़ाना हाथ न लगा ॥ केहतें 
हैँ कि राजा चेतसिहका दोवान वावओसानसिह अपने 
सालिकसे विंगइ़केर होस्टग्ज़स जामिला था। ओर 
उंसीने उसके कांने भरें थे कि राजा के पास करोड़ों 
रुपयेका खज़ानाहे ज़रांसों घमकों में देदेंगां। 

संन्‌ १७८६४ में हास्टग्ज़ इस्तीफ़ादेकर इंगालिस्तान 
को. चंलागया । ओर मेउफ़सन&जों कॉसलका वड़ा सें- 
म्बरथा गवनरजेनरलके उहदेकाकास अजामंदेनेलगा॥ 

उधर इंगलिस्तान में सन्‌ १७८४ के दर्मियान पा- 
लींमेंट के हवेम से एक सहकेसा बोडे आफ़ कंट्रोलका 
मसक़रर होगया थां उसमें वादशाहा कॉसलक छः वज़ार 
चंटत थ। आर वह कांटआक डरकट्स स वालादस्त 
थे। तिजारंत के सिवाय हिंदस्तान के सारे कामों पर 
उन को परा इस्तियार था। और को टआफ़ डेरक्‍्ट्से 
को सब काम उनकी मर्जी के वसजिव करना पड़ता 
था ॥ गवनर ओर गवनर जेनरल भी उन्हीं की मंजरी 


जडजलना 2०% बरतने - न >+->०3+०- 





'. ४: यह साहिय हिन्दुस्तान में रोॉज़यारकी तलाशको श्र्ताद कं 


यातव के सुश्तार इसका आय थे ॥ 
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से सक़रर होताथा। निदान बोड आफ़ कंटोलके सक्र- 
रर होनेसे यहांके कार्मो सें बड़ा फ़के आगया॥ अबतक 
यहां वालों को निरी कम्पनी यानी. सोदागरोंकी एक 
: अज्ागतसे कामथा | ओर अब इंगालिस्तानके वाउशाही 
, वर्ज़ारों से कामपड़ा दुश्मनों का ज्ञोर घटा । ओर रह 
य्यत का भरोसा बढ़ा ॥ गा 2 हम 
लाड कानवालिस हक 
सन्‌ १७८६ मे लाडे कानेवालिस गवनर जेनरल १७८६ 
मुक़रर हुआ । ओर यहां आया.॥ 
त्रियवांकोड के राजा से अंगरेज़ों का अहदनासा होगयां 
«था इसीलिये जब सन्‌ १७-५६ में टीपने -नाहक़ तकरार १७८६ 
बढ़ाकर त्रिवांकोड पर चढ़ाई की | अगरेज़ों को राजाके 
बचाव के लिये टीपपंर चढ़ाई करनीपड़ी ॥ लाडे को- 
नेवालिस हेदराबादकेनव्वांव निज्ञ|सल्स॒ल्क ओर पेशवा 
से आपसको मददका कोल क्ररारलेकर खद मंदराज 
गया और टीपू के मल्क सेसरपर चढ़ाई करदी। वम्बडे ८: 
से भी कछ अंगरेज़ी फ़ोज आपयी थी ज़िले ज़िल घाटे 
'घा८ ओर क़रिले क्लिले लड़ाई होने लगी ॥ 
जब टीपूके कई सजबूती में सशहर पहाड़ी फक़रिले 
 सकारऊे क़ब्जेमे आगये। सकारी फ़ोज लड़ती भिड़ती 
, भीतहेक नशान उड़ातों सन्‌ १७६२ मे टापूकों राह- रेछ्र 
धानी श्रीरंगपट्टन के अंदर जापहँची और करीवबथा कि 
ऋेलपर जिस से टोप घसा हुआ था हमलाकर।॥ टीप 
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ने अपने दोनों लड़कों को ओलमें लाडे कारनवालिसकें 
पास भेज दिया और, तोन -कंरोड़ तीसलाख रुपया 
लड़ाइका :ख्चे और . आधा - मल्क अंगरेज़ नव्याव 
आर मरहठोंकों, देकर आपस भ सबके साथ. सर 
रखनंका अहदनामा लिख दिया]. उस आधे मक से 
जो टाप ने देया। अगरज्ञों के हिस्से भ मलीवार कडग 
ददागल और बारह सहाल- आपा ॥ ह 
१७६३:. .:संन्‌:१७६३ में अगरेज़ों की .फ़रासीसियों से फिर 
लड़ाई छिड़जानेके सबब पहुच्चेरी वगरः उनके इलाकों 
में सकारने- अपना कंछ्ज़ाकेरलिया। लाडकानेवालिस 
':  इैगलिस्तानको सिधांरों बड़मले ओर वनारसमें ज़मीदक " 
रॉकेसाथ इस्तिमरारी वेंदोवरुत इसीने किया. ॥ जवतक 
रहेगा .उसकांनाम इस देश में नेकीके साथ वनार 
वबखेगा। लाडकानेवालिसकी जगहपर सरजानशुोर जो 
कॉसलका अव्वल भिम्बचरथा- गवनर जेनरलहुआ ॥ 
१७६५... सन्‌ १७६४, में कनोंटकका नव्याव सुहम्मदअली 
मरगया । उसका. बड़ा बेटा उमंदतुल्‌उमरा उसकी 
जगह पर बेठा ॥ हे ः 
१७६७. सन्‌ १७६७ में नव्वाव वज्ञीर आसिफुदोला मरः 
गया । वज़ीरझली उसकी जगहप्र बेठा । लेकिन पीछे 
- से सर्कारकी मालस हुआ कि वह उसका असली 
लड़का नहीं हे तव वर्ज़ारअल्नीको मस्नदसे उठाकर 
आंसिफाला के भाई सजझादतअल्ाग्वां को सस्नदपर 
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बिठाया । सझ्नावसञलीखते अंगरेज़ों को आवधरमे दस्से- 
हजार फ़ोज 'रखतेके : लिये छिहतर लाख रुपया साल 
खच देनेका झहदनासा लिखदिया ओर इलाहाबादका 
क्िलासी उनके हवाले किया ॥ अर 
अल आफ़ सानगटन यानी साक्षिस आफ़ तरिलिजली 
सन्‌ १७६८ में सरज्ञानशोरने: इंगलिस्तान जाकर १७६ 
लाडे -रेनसोथका खिताब . पाया । ओर यहाँ उसकी 
जगहपर अले आफ मारनिगठन जी-फिर पीछेसे खिताव 
पाकर माकिसआफ़ विलिज्ञली कहलाया गवलेर जेन- 
रलहोकर आया जी 
# अनयधि टीपतने सश्किलके वक़्त अगरेज़ों से सलह 
करती थी। पर लागकी आगसे उसकी छाती बरावर 
जलती रही ॥ मानिगटनको साबित होर्गणा कि वह: 
फ़रासीसियोंसे ख़त कितावत रखता है। ओर उनके 
सल्कसे सदद अंगानेकी फ्रिक्र करता है.। यह घंडा ज़ब- 
दश्त गवनर जेनरल था। कटपट संदराजमें फ़ोज जमा 
निका हुक्‍स देदिया॥ और टीपकी लिख भेजा कि 
चातो मलीवारंकी तरफ़. ससद्र कवारे के सब इला 
देकर ओर फ़ोज जमा होनेमें जो खर्च पड़े उसे सका- 
कर आगेको झहदनामा लिखदों कि फ़रासीसियों से 
कसा कला दरहका कुछ सराकार न रखार जा 


; फ़रासीसी तुम्हारी अमल्दारी सें हों तुत निकाल वाहर 
/ करो और सकरि रजीडेंटको अपने यहां रहनेकी जगह 


( 


8२ इतिहासतिमिरमाशक । 


दां। नहां ती सकारकाी अपना दश्मन समझा ॥ जब 
टीपूने इसका कुछ जवाब न दिया संदराज और बस्बई 
दोनों तरफ़ से अंगरेज़ी फ़रीजने उसके मल्कपर चढ़ाई 
की । हेदराबादके नव्वावबकी फ़ोज भी अगरेज़ोंके साथ 
की ॥ पेश॒वा सेंघियाकी बहकावटसे अलग रहा श्री- . 
- रंगपट्टन से बीसकोस इधर. अंगरेज़ोंकी टीपसे लड़ाई 
हुई टीपू शिकस्त खाकर पीछेहटा ॥ ओर यह शोचकर 
कि.अंगरेज़ी फ़ोज उसी राहसे आवेगी जिस से पहले 
आयी थी बिल्कुल घात:ओर चारो जो उसमें था नाश 
करवा दिया | लेकिन जब सुना कि अंगरेज़ोंने दूसरी 
राहली उसका जी विल्कुल टूटगंया ॥ और अपने सि 
पाहियों से साक्र कहा कि अब मेरे दिन आंन पहुँचे _ 
उन्होंने यही जवाव दिया कि आपके साथ हमभी कट 
मरेंगे॥निदान अंगरेज़ोनिजाकर श्री रे गपट्टन धरालिया न- 
व्वाब और पेशवाकी फ्रोज तो तमाशा देखती थी लेकिन 
गवर्नर जेनरल सिपाहियोंका काम करता था ॥ चौथी 
७६६ मठको क्रिलिपर हमला हुआ। ओर अगरेज़ी निशान. 
फहराया ॥ टीपूकी लाश हाधलगी लड़केउसके हाजिर 
होगये ६२६ तोप एकलाख वंदूक़साज सामान समेत 
ओर एककरोड़ एकलाखके क्रीव नकूद और जवाहिर 
अगरे ज्ञोंके हाथलगा । क्रायदे के वमृजिव टीपूका सारा 

के सर्कार और नव्वावफ़े दर्मियान बटजाना चाहिये 

था | लेकिन गवर्नर जेनरलने मुनासिव न समकका कि 


दूसरा सरएड । 2४ 


नव्याबकी अमब्दारी ज़ियादा बढ़ाई जाय इसीलिये 
कुछतो आपससे बॉटलिया । ओर बाक़ी मेसरके पराते 
राजाके वारिसों में से जिसे हेदरअलीने वहलें बेद- 
“दल करदिया था चनकर उसके हवाले किया | और 
शत यह करली के हिफ़ाज़तके लिये फ़ोज उसमें सकारी 
रहेगी खर्च सातलाखं साल ज़िम्मे राजाके । ओर जब 
ज़रूरत पड़े तो इन्तिज्ञामभी मल्कका सकार अपने 
तोर पर करे ॥ 

तंजोर का राजा तलजाजी लावलद होने के सबय 
एक-दस बरस के लड़के सर्वोजीको गोद लेकर सरमया 
ऊथा उसके भाई अमरसिंहने गद्दीका दावा किया । 
सकार ने बहुत तहक़ीक्रातके बाद गद्दी सर्वोजीकी दी १८० 
लेकिन सल्ककी आमदनी से उसके लिये एक अच्छा सा 
पिशुन सक़रर करके दीवानी फ़ोजदारी का इख्तियार 
आप लेलिया ॥ 

सरतके नव्वाब के सरने पर यही हाल वहांका भी 
हुआ ओर कनाॉटकके नव्वाव उमदतुलउसराके मरने 

पर जव उसके बेटे अलीहुसेन ने इन शर्तों से इन्कार 

किया । तो उसके चंचेरे साई अज्ञीसदोला को 
शुत्तापर नव्वाव बनादिया ॥... - र्दरट 
. वज़रञली अवध से निकालकर वनारसमें खखा 
गयाथा। जब सालूसहुआ [कि कावुलके वादशाह जमा- 
शाहसे खत किताबत रखता है ओर फसाद उठाया चा- 
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+ कर 


ता 


दास 


है, 


गी उसे कलछकते जामेकां हुक्स मिल्ला॥ वह इस 
जलकर एकादेन सुबह को चेरा साहिब अजट 
है। जब चाय पाने को गया ॥ बातोंहा वबातोंस उन्हें 
गेट डाला॥ कप्तान कान साहिद ओर भेहम साहिब 
को भी छझतल किया। फिर वहाँ से कपटकर डेजिस 
साहिब जज को कोठी # पर पहुँचा ॥ यह 


एता छ साहब छक बछे सकर इस उदाखडर से 


2 82 20 
हरा 2/7 725 
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ऊऋड़ापर हा खड़हु4 के काइ छदस न दढहू।छदा ह इस 
( जन ७ 'अ्काव्क लाशि लक चंग्‌ हक न्‍्ध्ट्प (९ न्यू ल्ली 

जंस ऊआइज ऋआतयदयत इज साहद दचगय वज़ाई झत 

कक छातक पर श्पुप् ता 2 हि. ञ्ञा व उ कि फड 
एन जदपर चला जयी.। वहा के राजा ने उस पकड़ 


्ै 


० मी 


गरेज़ों के हवांसे करदिया | लेकिन इतना क्रेरार 
लेया ॥ कि न रह सारा जा 
जाने अंगरेज्ञों मे उसे केलकसे लेजाकर क्रिले 
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पी 8 6 आह ३ पजरा 
एुसा एक रझाठरा के आदर कद किया क& उसका पर 
हे कहना चाहिये + ॥ 


'सझादतझलीखो फ़ोज खर्च न अदाकर सका इसी 
लिये सकार ने फ़ोज़ खर्चके बदले.दआवेका सतक आर 
स्टेलखण्ड उससे जझोलेया । नया झहदनामा लिख 
गया कि नठ्यावब रजीडेटकोी सलाह सताबविक अपने 











में: यह वही बशेटी पं जो अब मदाराशाधिराज फाशीनरेरा पदहाडुरक। 
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सब्कका इन्तज्ास दुरुस्त कर और स्वज्ञात धत 
फ़रुखाबाद का नदवाब भी सकारि पशनदार बनगया 
टीप पर फ़तह प्राने के. इनशांस से गवनेर जेनरस 

कप 


को. साकिसिका खिताब मिला इसी झ्सेमे फ़रासीलियों 
के हपले से मिसेरको बचाने के लिये गीरोंके साथ कुछ एक 


हिन्दुस्तानी फ़ोजनी: यहां से:अहाजों पर मेजीगयी.। 


आर बड़ानाम पेंदाकर आंयी 0 

पेशवा अबतक गवनेर सनरलऊके कहतेसे श्ह्म 
था लेकिन जब :जसवेंतराब हुब्बकर-ने पड़ी पृष्ठ घाप्त 
से उसपर चढ़ाई को तो उससे घवराक्वर गतनसर जे 


, रल के कहते बमूज़िब इस चातका: झहदनामा: लिख 
दिया कि. किसी कदर ( ६००० > सकारी फ़ोज उसझ्ले 


४75 


मुल्कसे रहाकरे । ओर उसका:खेच उसी के शुल्क 
लिया जातवे। इचर तो यह अहदनामा लिखा थे 
उधर पूनाके बाहर हुलकंर से शिकस्त खाकर पेशुवाको 
ससह्को तरफ सामना पड़ा ॥ अंगरेज्ञोंने उसे आ 


के सकरवय, हक कि हः 


55 


हर 
ा। 


जहाज रस पचाह दा छार।फर बहुत सा छात्र इकट्टा 


« ०0३ पूसास पहुचाया। हलकरन, सरकार कउपाहदा,य १८० 


सुधा बद्ा न क्षयों अपसे रु को घलार्ंप्रावः !! 
नेर जेनरलले बहतेरा जाहा कि पेश क 
ओर वराड़ यातदी नागपुर के राजा 
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पीछे से ऐसा: नामी इंगलिस्तान का कर्माडर इनचीफ़ 
डयूक आफ़ वलिंगटन हुआ दखन-ः से ओर ,लाडे 
लेक कर्मांडर इनचीफ़. को उत्तर से इनः दोनों के 
मुल्क पर चढ़ाई करने का हकक्‍्सदिया दखनमें.अहमद- 
नगर. सकारी फ़ोज के हाथ आजाने . से गीदावरी पार 
सेंघिया का विल्‍कल अमले जातारहा ओर उसी महीने 
में सड़ोंच भी सकार के क़ब्ज़े में आंगया ॥ इधर लाड 
लेक ने कन्नोज से कचकरके अलीगढ़ में सेधियाकों 
फ़ोज को जो पीरनसाहिब फ़रासीसी- के तहत में थीं 
शिकस्त देकर दिल्ली की. दरफ़ कदम बढ़ाया ॥ . पीरन 
सेंघधिया की नोकरी दोडकर अंगरेज़ों की हिसायंत से 
चलाआया।॥ दिल्ली में भी सेंघिया को फ्रीज फ़रा- 
सीसी के तहत में लड़ी। ओर तीनहज़ार आदसी काम 
आनेके वाद खेत छोड़ भागी ॥ यहाँ लाडलेकने नाम 
के वादशाह अंधे शाहआलमस से मुलाक्रातकाी वह एक 

फटेपराने छोटेसे शामियाने के नीचे वेठाथा।| लाडलेक 
को वहत लम्बा चोडा खिताव इनायत फिया ओर उस 
बेचारे के पास देने को वाक़ी क्या रहाथा॥ निदानकनेल 
अटठकर लोनी लाहिबव को. जिन्हें अक्सर यहांवाले 
लोनी अखतरभी कहते है कठ सिपाहियोंके साथ दिल्ली 
में छोडकर लाउलेक ने आगरा मरहठों सेजा किया 
ओर फिर लसवारी » में पहंचकर मरहठोंकी फ़ोजको 


अर -सक जनम नताकननभ - + >कनन- अगारनराजप +क 


या, लेसवाओा आगर स उड्र साल चासुकान गन टी 
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ऐसी: भारी शिकस्त दी।कि सात हज़ार मारेगये ओर 
दो हज़ार केदर्मं आये गोया सेंघियाको कमर तोड़ 
डाली ॥ उधर दखनमें सकारी फ़ाज नेअहमदनगर लेने 
के बाद असाई की लड़ाई में सरहठोंकों बड़ी भारी 
शिकस्तदेकर बुहोनपुर ओर असी रगढ़ का मशहूर क्रिला 

लिया | ओर फिर अरणगांव की लड़ाई जीतकर ओर 
गाविलगढ़का मज़जबत किला क़ब्ज़ेमें/लाकर नागपुर के 
राजा की बाइईको पचांदिया निदान नागपुर के 
राजाने कृटक का इलाक़ा देकर सकारसे.सुलह करली 
ओर साथहो सेंथियाने भी अहमसदनगर ओर भंड़ोंच से 
दस्तबंदोर 5९० अहठनामा लिखदिया कि फिर कभी 
किसी फ़रसीर: अत नौकर न रखे पेशवाको बु 
खण्ड परे दावा था इसलिये सकार ने वह इलाके 
जो दखन ओर गजरात में उससे पायेथे 5देलखण्डके 
बदले उसे लोटादिये॥ 

अब खाली एक जसवंतराव हुल्कर इंदोरका राजा १८० 

बाक्की रहगया । कि जिससे सकार के साम्हने सिर नहीं 
कूकाया॥ वह अक्ष्सर सकारी इलाकों को लटाकिया । 
झोर कोई वकील सी अपनी तरफ़ से नहीं भेजा ॥ 
इसलिये उसपर चढ़ाड हुईं पहले कुछ थोड़े से सिपाही 
कनेल सानसन साहिब के तहत में उसके सक्तावलेको 
गये और टोंकका किला दवाजा उड़ाकर फ़तह कर 
लिया लेकिन सकंदरे के घाटे में यह सकारो फ़ॉजका 
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५० इांतेहासतिमिरनाशुक । 


हज्ारस ऊपर आदमा सारंगये। नदाय इन चारहमतलो 
मंतान हज़ार से ऊपर सकारी फ़ोजका नुक्सानहुआ 
लाग थक मांदे ओर वेदिल होगये ॥ गोला घारूत भी 
वाकी न रहा। रसंद का सासान खर्चे आगया ॥ ना” 
चार लेक को फ़ोज हटानी पड़ी । यह इस पलक में 
एुकही 'क्रेलाहे कि जिसके सामहने किसी सबचसे भी 
कभा सकारी फ़ोज हटी ॥ हमने भरतपरवालों की ज़- 
वानी सनाहे कि लड़ाह के वक़्त यह राजा रंजीतसिंह 
: दाहर ओढ़े ओर हाथ में लब्ठ लिये क्रिलेकी दीवारों 
पर घमता था ओर गूलदाज़ ओर सिपाहियों से यही 
ता रहता कि भाई “ क्रिला तिहारोही हे ” ओर" 
तब वे कहते थे कि आप यहाँसे हट जायें गोले ओले 
की तरह वरस रहे हैं जब जवाब देता कि “भय्याजाके 
नामकी चीटी भगवान के घर तें वामें चँधी आवत हे 
वाहीकी गोला लगतृहे ” ओर जब सना (के लेक नें 
फ़ोज हटाली.। घड़ी दरदेशी की अपने सब सदारों को 
ज़्मा करके कहा कि भाइयों यह हम सब को ताक्रत 
न थी कि अगरेज़ोंकोी हटासकें यह निरी इृश्वरकी क्रपा 
है कि मेरी वात रहगयी ॥ पर अच सनासिव यहहे कि _ 
इंल्करसे कहदो किसी तरफ़को राह ले मेरा बता नहीं कि 
अगरेज़ोंके दश्मनकों पनाह दे ओर अपने लड़के केवर 
रगाघीरसिंह को क्रिलेकी कुंजी देकर लेकके पास भेज 


मा हु हा ९ 


दिया सकने भरतपरवाला की वड़ा खातेदाराका राजा 


. इसरा-खणाड। . : पर 


ने बीस लाख रुपया लड़ाइका ख्च अदाकरने का वादा 
किया.। लेकने सलहनामेपर दस्तखंत करादिया ॥ 
तलाडे बिलिउली के इस भारो ससब की कद 
5. के हहेन्दुस्तानी फ़सांदी रइसों को ज़ेर करके -यकेवा 
_रगी झगड़े फ़सादकी जड़ सिठादे आर सोरिसल्क में 
असन चने जमाद इगालिेस्तान से न हुई 'कम्पनो के 
शरीक आंखिर सोदागर थें। लंडाई के खचसे घबरा 
गये ॥ इस बड़ नामी गवनर जेनरलका इस्तोरा 
संज़र- करलिया। ओर लाड कांनेवालिसको जो संनें 
१७६३ में इस उहदेले इस्तीफ़ा देकर गयाथा- फिर गव- 
- भर जनरल सक़रर करके केसकर्त का रवाना केया 
लाडे कार्नवालिसकी राय साकिसे पिलिज्ली से 
बिल्कल बखिलाफ़ थी। वल्कि हम तो यही कहें गे कि उस 
मालिक पेदाकरनेवाल की रायके- भी बंखिलाफ़ थी ॥ 
क्योंकि मार्किस बिलिज्ली तो यहांके इन फ़सादी रहसों 
को ज़र करके अखण्ड राज अपनी सकारका जंमाना 
चाहता था.। ओर जलाड कानेवालिस इन्ह बचाना 
बल्कि अक्सर इलाके जो सकारी तहत में आगये 
थे उनको सी लोटां देना ॥ कोन जाने यही सबंव था 
कि ठीसरों जुलाई को वह तो कलकसे सें पहुंचा । 
ओर पएंचईी आकतृवर को गाजीएर में इस दनियां से 
संबसा ॥ सक़्व॒रा इसका वहां देखने लाइक्रहे सरजा ने 
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जि ज्ञा उच्त दक््त कासल के अव्यल फरच्त्र थे गदनर 


मा 


पर इतिहासतिमिरनाशक । 
जेनरल के उहदे का काम अंजाम देने लगे. और वही. 
फिर उस उहदे पर बोडे आफ़ कंटोल की -संज़री से. 
मकरर हुए ॥ ही द 
साधया से फ़ोरन सुलह हागयी ओर हुल्करसे पंजाब . 
में ब्यासा के किनारे जहाँ वह सिदखों से मदद: लेने. 
को गया था अहदनामा लिखवा लिया ।जयपर ओर 
वदी पर सें कि वहां के राजा सकार के वफ़ादार दोस्त 
थे हिफ़ाज्ञत-का हाथ विल्कुल खींच- लिया ओर सरहटों 
का गोया इन्हें शिकार वना दिया ॥ जयपरके वकील 
ने खब कहाथा | कि “सकोार ने अपना इसान अपनी 
जरूरतके ताबे करलिया ?॥ 
४०६ .. इसी अरे में कहीं मन्दराज के कमांडर इन्‌चीफ़ने 
कोई हवम इस ढवका जारी- करदिया था कि पल्‍्टनके 
सिपाही परेडपर कानमें वाली पहनकर या माथे में 
तिलक लगाकर न जाया करें। ओर पोशाक भी कुछ नये 
क़िस्स की. पहने ॥ सिपाहियोनि यह भूठा शुवृह्य करके 
कि सकारको हमारे धम्म में दखल देना: मंजूरहे 
बिल्लर के किले में जहाँ टीपका घरवार.नज़रवन्द रक्खा 
गया था । अंगरेज़ी अफ्सर ओर गोरों पर यकायक हमला 
करदिया ॥ लेकिन जब- कनेल जिलस्पी अरकाटसे 
हिन्दस्तानी ओर अगरेज़ी रिसालोंके सवार और तोपें 
लेकर विल्लर में पटेचा सिपाही कोई ४०० तो मारे 
गये | ओर बाक्री कछ क्रद हये ओर कछ मगझ्ाफ़ कर 


दूसरा खण्ड: पूरे 
दिये गयें।॥ दोनों पल्टनों की नोॉम जिनके सिंपाहियों 
में यह बलेवा कियाथो फ़ीज की फिहररिस्त से कंटंगंया। 
बाजें ऐसा भी गुमानं करते है कि इसमें टीपू सुलतान 
के घरवालोकों साजिश थीं पर संच्तं नहीं मिला ॥ जो _ 
गे टीपके घरवाले नज़ंबन्द रहंनें को कंलकचे भेजे गेंये 
ओर उनके पिशन घंटायें गये । मन्दंराज के गवनर 
लॉडेविलियम बेटिक जिसे यहावाले लाडेबिटिक कहते 
हैं और केंमांडर इंनचीफ़की बंदनामी हे दोनों 
विलायेंत चलेंगये +-॥  लाोडेमिन्टों *_ 
आखिर जुलाई सन ६८८७ में लाडमिन्टों गेवनेर (८ 
जेनरल सकरर होकर आया ॥ ओर सरजाजवार्लो 
लाउबॉटिकके उहदेपर संदराज चलो गया ॥ लाडमिन्टो 
की पांच बरसतक कंछ-फ़ोज बंदेलखंडमें रखनी 
पड़ी सन्‌ १८१२ में कालिजर का क्रिला होथ लंगा | 
ओर वहाँका बंखेडा ते हआ।॥ 
सकारको फ़रासीसके मशहूर शाहनशाह ने पोलि- 
यन-बोनापोट की तरफ़्से हिन्दस्तान पर हंमला होने 
कां.खटकां था और इनदिनों सें उसका एक वकील भी 
बड़ी धमधाम से इरान के वादशाहके पास आया था।- 
इसलिये लाडपमिन्टोने वीचके स॒ल्कत्राले यानी पंजाब 
और अंफरगानस्तान आर इरानक सालका से क्रॉल 
करार कंरलेना सनासिव संमरका ॥ 


7 विलायतसे इसकितावधे सवज्ञगह इंगलिस्तानंकी विजल्ञायत समकना 
खाहुय ॥ ; 


है) इतिहासतिमिरनाशुक । 


.. पंजावमें रंजाीतासह सिउ्खों का राजा बनवेठा था। 
जार हरतरऊसे सल्क दवाता चला जाता था ॥ यहांतक 
के सतलज इसपार अपनी फ़ोजें उतारलाया-। ओर 
८लमनाकों अपने राजकों- सरहद वनाना चाहा ॥-जवं - 
लाडेपमिन्टोकी .तरकसे चालेसंसिटकाफ़- उसके पास 
पहंचा वह इसके समस्यानेकों पहले -तो कछ खयाल 
नहीं लाथा ॥ लेकिन अक्टरलोनीका फ़ोज समेत 
लुधियाने में पहुंचना सुनकर इसतरक़ से बिल्कुल 
नेराल होगया । ओर सतलंजको सरहद मानकर 

८०६ पचीसत्री अप्रेतल सन्‌ १८०६ मे दोस्तीके अहदनासे 
पर दस्तखत करदिया-॥ 3 0 ज 3 
. अक़गामिस्तान के तख्यपर अहंसदशाह दरानी को 
पोता सज्ाउल्मल्छ था | उसके पास लाडमिन्टो की 
तरक़से मेंटिस्ट्अट एंलाफिन स्टल पहुंचा ॥ संजाउल- 
सल्क ने वड़ी ख़ातिदारी की लेकिन दोस्ती- के लिये 
सकारसे मददके तोर पर कुछ रुपया मांगा वह लाडें- 
मिम्टों ने मेज़र नहीं।किया । इरान में इंगलिस्तान के 
स्द बादशाह की तरक् से वंकील आया ओर वहां से 

भी सरजान साल्कम भेजा गया.) 

' झंदराज की फ़ोजमें सिपाहियों के देरोंके खच का 
अफसरों को टीकेके तोरपर कछ सक्ररर चला आताथा | 
सरज्ार्यवालेनि उस तरीके को मोक़फ़ करना चाहा ॥ 
इसमें ओर कहे ओर सी बातों में फोंजी और मुल्की 


न 3 


' दूसरा खंड]  “: ५४४, 


' शाहिबों के दिल्लों के दर्मियान फ़ँक़ आगया । गवरनरको 
बादशाही फ़ोज और हिन्दुस्तानी लिपाहियों पर भरोसा 
था॥: हुक्म दिया कि कस्पनी की पल्टनों सें जिनकों 
दश्फ़ से खटका- पेदाहुआ था गोरे और छिपाहों अपने 

_ अफ्सरों से जदाकर दिये जायें इसपर श्रीरगंपटहन में _ 

अप्सरों ने बलवा किया बादशाही फ़ोजको क़िलेसे 

बाहर निकालदिया। ओर बाहर , छावनी पर गोला 
चलाना शरू किया ॥ चितलदुगेकी सकारी फ़ोजभी इन 
के शामिल होनेकी आतीथी। लेकिन -बादशाही डागन 
के रिसाले ने रास्तही में छितर बिंतर करदी ॥ हेदरा- 
बादमें भी सकारी फ़ोज सकेशी पर मु॒स्तइद हुइंथी ओर 
जलना ओर मोसलीपट्टनकी-फ़ोज्यकी शामिल होंने के 
लिये:चिट्ठी भेजी थी। लेकिन फिर कुछ समझ गयी ॥ 
कसर मग्माफ़-चाहा।लाडमिनटों उसवक्त मन्दराज में 
था॥ बीस अफ्सरों को मोकूफ़ किया बाक़ो का कुसर 
सआफ़ करदिया-॥ 

सन्‌ १८१३ में सकार कम्पनी को पालीमिंट इस १६ 

, 'सल्कको नयी सनद मिली । ओर उसकी-शुत्ताके वम- 
जिब इंगसलिस्तान के तमाम सोदागरों को इस सल्क्रम 
तिज्ञारत करने की इजाजत हासिल होगयी॥ उसी 
साल के आखिरसें लाडमिनूटों अपने कामसे मस्ताफ़ 
हुआ । और अलेआफ़समाइरा गवनर जेनरल सक़रर 

« छोकर आया। 


रे 


शद्‌ इातेहासातामरनाशूक । 


अले आफ़मांइरय ५ 
नयपालंवाले वंहतादेनोसे अपना राजवद ते चलेआते 
थें। यहां तक कि अंगरेज्ी अमलदारापर हाथ फेलाने 
लगे। जब समझाने वम्कानें से कंठ कांम नहां निरकंद। 
१७ रकीर ने लड़ोई की तयारी की राजा बालक था काम 
राजकां क्राज़ी सीमसेन-करता था। फ़ीज जंगी वारहहों 
हज़रथी पर उसकी मंज़ंवंती ओर बंहॉदरीपर परा एं 
तिबार था | १५०० आदमी जेनेरंल जिलंस्पी के साध 
संहारनपर से वेहरादन गेयें ओर वहां से अद्ाई कोर्स के 
तफ़ावत पर नंयंपालियों कें कलेगो नाम किले पर हमला 
किया क्िले में कल छसो नयपाली थे लेकिन जेन४ 
रल जिलंस्पी मारो गया ओर संकारी फ़ोज की पीछे 
हटना पड़ा ॥ बींस पतच्चीस दिनमें जब दिल्ली से भारी तापें 
आने पहंची तीनेंदिनक गोले वरतस॑ने में ।किलेके अन्दर 
कल सत्तर आदमों-जीतेचाकी रहगय।पर सकारा फ़ॉज 
के हाथ वे भी नहीं लगे क्लिलेदारके सांथ किसी तरफ़ 
को निकलगयें ॥ इनकी इसेजवाॉमदी से नंयपालियों 
का दिल वहंत बढ़ा ओर सकारी फ़ोज को सकक्‍्सान 
उठाना पड़ा + कलंगासे सकारी फ़ोज पच्छम शिरिमोर 
की राजधानी नाहनके पास जेतकका क्विंला लेनेकों 
गयी। लेकिन वहां इसकी कोशिश वे फाइदा हट ॥ क्िले- 
पर मणडा लयपालियों का फहराता रहा ४४०० आओ दर्मी 
जेनरल ऊडके साथ गारखपुरका सरहइस पालपा 
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का किला लतचको रवानाहुये । छाकन रास्ता जगल, 


' साड़ी और तराइसे ऐसा ख़राब: पाया के जब घबोसार 
पते लगे बटवल'से लोटकर- गारखपर की छावनी में 


चहछुेआये ॥ आठ-हज़ारं आदमी मेंनरल मांलेकिं साथ: 


._ दानापुर से बेतिया-होकर नयपालकी राजधानी काठ- 
। सांड लेनेको. चले, लेकिन: सहदपर-.पहुचतही कुछ 
, सिपाही केठजाने के.सबच जेनरल्सालाऐिसा बोदिल हो 
: गया-। के सहदका: हिफ़ाज़तके: लय कुछ: थोड़ी सा: 
। फ्ोज छोड़कर बेतिया-हटेआया-ओर जब इतनी सदद 


१ 


, पहुंची कि १३०००-आदस्ी इसके तहत में: होगये तब- 


+ 


. कया जाने इसके सनसें-क्या समा वे-कहे सुनें अचानक 


: एूकादिन: सूरज निऋलते-से: पहले: फ़रोज से: निकलकर: 
* किसी तरफ़को चलोदिया ।:इस असम कनल गाडेनर 


ने. रूहलर्ूएड स कसताऊमस घसचकर अलमार का फक्रल्ा: . 
नयपाह्या: स खाता: करव्ालया ॥ लाकनः कपतान 


: हिआसी'जोःउससे-शामिलः होने की जाताथा | शिकस्त: 


खाकर नयपराल्यां का क्दसः पड़गंया दान यह 


: जा पएलरपा आर साला सराखा का: उतावज्ञा आर 
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बेदिली थी:। अब- जेनरल- अक्टरलोनी की वहादरी 
सनो इसने छहज़ार आदसी लेकर हंडूरकोी राजधानी 
नालागढ़ ७. नयपालियों से खाली कराली ॥ नयपा- 
लियोंका राज:इसवक्त कोटकांगड़े तक पहुंचगया था 


6; शिमलाकी अज्ञंदी के तादे है॥ 
ौछ] 


का इतिहांसतिमिरनाशूक। 


विल्कूल पहांडी राजाओं को उनके राजले वेदखलकर 
दिया थां। या उनसे भारी केरं यानी खराज ठहराकर 
उन्हें अपना: जैलदार वनालिया थां ॥ बहतेरे राजा इन 
नंयंपालेयोंक निर्काल सकारी फ़ीजके साथ खिदस ते 
लिये हाज़िरथे हमने इंस लडाइका हाल रंद-राजा राम 
सिहानांलागढ़वालेकोी जुबानसे सना हे वह उसवक्त जेन- 
रंल अकटरलोनी: के साथथा नाॉलागढ़से सकारी फ़ोज 
रामगंढ़ की तरफ़ गयी नयपालियों का नामी जेंनरल 
अमरसिह थापा तीन हज़ार सिंपाही लेंकेर उसके व 
चाने को आया ।॥ जेनरलें अकंटर लोनीने भी अपनों 
संदद के लिये कुछ ओर सकीारी फ़ोज के आजाने कर 
इंन्तिज्ञार करना सनासिवं जाना । और फिर बड़ी श्र* 
क्रमंदीके साथ मंलोन के मज़वत क्रिले की तरफ़ कच- 
१८१५ किया जब नयपाली रामंगढ़ से मलोन के बचाने को 
चैले राम गढ़ सहजमें सकारके क्रव्ज़े में आगया ॥ नि- 
दान सकारी फ़ोज तो उसे पहाड़के नीचे जिस पर 
सलोनका फ्रिलाहे एंक नदीके कनारे पड़ी थी ओर नय- 
पालियोंने मलोंन से सरजगद़तक पहाड़ पर मोरने' 
अमाये थे। रेला और देवथल इसके वीचर्मे थे दोनों 
कमज्ञार थे | अच्टरलाना। न सजर झइानस के तहतस॑ 
तो कठ फ़ॉज रलापर भेजों आर कनेलटाम्सन को 
देवथल पर हमला करनेका हम दिया | इसी तरह 
कप्तान शवसे को फिले के नीचे नयपालियोंकी छाव्सों 
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लेने को रंबाना किया ॥ कप्तान शुवर्स मारागया | ले- 
किन रेला ओर देवथल सकोारी फ़ोज के क़ब्ज़े में 
आया ॥ दूसरे दिन अस्तरासहने भक्तिसिंहको इन्हें वहां 
-से निकालने के लिये बढ़ाया । ओर आप मिशान के 
साथ बचीहुईं फ्रॉज लेकर मदद को सुस्तइद रहा ॥ 
'नयपाली कमान की शुकल भक्तिसिहके पीछे अगरेज़ी 
फ़ोजका दोनों कनारा दवाये शुरोंकी तरह इसतरहपर 
सीधे बढ़े आतेथे कि अगचि सकारी तो पखामेसे ज़जीरी 
गोले काड़को तरह सेदानकों दश्सनों से साफ़ कररहे 
थे इन नयपालियोंक निशालों से सकारी तमाम तापों 
पर कल तान अफ्सर और तीनही गोलब्दाज्ञ बाक़रीरह 
गये। वबाक़ों सबकास आये या घायलहोकर वेकाम हो- 
गये ॥ दोघेटेतक कामिल लड्जाई होतीरही | आखिर 
अगरेज़ी जवानोंने संगीनें चढ़ाई और नयपालियों पर 
हमलाकरादिया पांव न ठहरसके पीठिदिखाई । भक्ति- 
सिहकी लोथ खतरही अमरसिह फ्िलेस घसगया वीर 
ओर बहादर दृश्मन सी इज्ज्ञतके लायक है जनरल 
अक्टरलोनीन भक्तिसिहकी लाश दशाले में लपेटकर 
असरासहके पास लिजवादी ॥ उसकी दो स्त्रियां उसके 
साथ सती हुईं सकारी फ्रौज़ रोजबरोज़ किला लेने को 
तदवबीरें करती जाती थी। यहांतक कि आठवीं मइको 
हमला करदंनेका तयच्यारों ॥ अमरासहन अच 
अपनी ताकत सुक्कावले की न देखकर इस कगार पा कि 
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सरकार उसके आदमियोंकों और जेतकंके क़िलेवालों 
को भा अपने हाथेयांर और साल असबाच समेत नंय- 
पार चला जाने दे क्लिलोंकी खाली. करके जमंनके 
पच्छुम िल्‍कल इलाके छोड़ दिये। अमंरसिहके शि- 
कस्तखानेसे नयपाली सब्त पड़गथे ॥ पयाम सलंहकां 
भेजा। लेकिन जब सकारने दखा कि वह खाली दिन 
'बिदवाना चाहते हैं ओर दसरे साल फिर लडनेका सामान 
'तथ्यार करते जाते हैं सत्तरह हज़ार फ़ोज देकर जेनंरल 
आउटरलोनोको कि अब खितावं मिलकर सर डेविड 
'अव्टरलोनी होगयाथा नयपालपर चढ़ाई करने का 
हवस दिया ॥ इसने अपना लश्कर ऐसे २ धाटेसे ओर 
'माले खोलोंसे कि जहाँ घने जगलों के सवब सरज की 
किरण भी नहीं पहुंचती थी निकालकर मकावनपुरसे 
'कोसभर के अंदर जा डाला । ओर एक अच्छी लड़ाइ 
लड़ा ॥ ५०० आदमी नयपालियोंके मारेगये क्रिलेदार 
ने कि क्राज़ी भीमसेन का साई था कहला भेजा आप 
दरों लड़ते हैं सहाराजने आपके कहने वंसज़्िव सलह 
लासे पर दस्तखत करदिया निदान इसे सलहनासे के 
'घसजिय काली नदी नवपालकी पच्छुम सहेद ठहरी।। 
प्रोर शिक्रमके राजाकों ज़मोंन जो नयपालेयान दवा 
ली था परचम उस लांदवा दा गया ॥ आर काटठसाड 
प्‌ छक सरकारी रज़ीडंट का रहना क्ररार पाया | मदनेर 
जनरल को बादशाहके यहां से साक्रिस आफ हास्टर्ज़ 
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की स्िताब मिला और सरडेविड अक्टरलोनाके नास 
से शकराना आया।॥ 
इससे शक नहीं कि मरहठोंका ज़ोर घटा दिया 

गया था। पर उनका होसिला भभलसें दबहए अंगारे 

[ तरह सुलगता रहा पेशुवा फिर भी इनका पेशुवः 
बनमेकी आजे रखंता था छप छपके नागपर ग्वालियर 
ओर इन्दोर यानी भोसला सेंघिया ओर हुल्करके पा 
प्रयास भेजता रहताथा ॥ बड़ोदेवाला गायकवाड़ स- 
कार के -कहने में था। इसीलिये पेशवा उससे खार . 
खाता था ॥ आपसकी किसी तकरारके तसश्क़िये के लिये 
जब सकारने जानको ज़िम्मेवरी लेकर गायकवगाड़की 
तरफ से गंगाधरशार्री को पेशवाके पास भिजवाया । 
पेशुवा पंडरप्रमें-था उसके सन्च्री यानी दीवान जिस्ब- 
कजीने उसे पेडरंनाथ के दशन को वलाया ॥ जब यह 
दशुन करके मान्दर से देरकी तरफ़ लोटा। पांच आद 
मियोंने पीछेसे कपठकर उसका काम तमाम करडाला । 
सकार जानगयी कि यह पेशवाके इशारेसे हुआ । ले- 
किन उससे कुछ न कहकर जिस्वककों वम्बई के पास 
ठाणा के किलेसे क्रेद करदिया ॥ पेशवाकी यह बहत व॒रा 
लगा । पर इलाज कया था ॥ इस अर्सेगों पिंडारोंने बड़ 
जलम सचादिया था यह निरे लटेरे थे। हिन्द मसल्मान 
सब क्रीसफे आदसी इनसें शामिलथे ॥ लवारी उनदी 


कि कक के 


बाड़ स टटट तक। झार हाथयार उनक बदु्कऋसानर साटे 


कर का 


इतिहासातिाभिरनाशक । 


व 
/) 


तक ॥ हज़ारोंहोी गिनतामें थे संज़िज्ञोंका घाया मारते 
हां जातेथे ठीकरे तक नहीं छोड़तेथें हुल्कर ओर 
साधयान इनको नमंदा केनार इलाके दे रवखेथे। और 
मनोंका इलाक़ा तबाह करनेको इन्हें बहत अच्छा: 
वसीला समझते थे ॥ अवतक तो इन्होंने पेशवा और 
हेदराबाद ओर नागप्रदालेके इलाक्रोंकोी लटा लेकिन 
अब सकोरी अमल्दारी में भी धावा मारना शरू किया । 
किसी साल घविहारका सवा लटां किसी साल सरत 
जा घेरा किसी साल गंतर ओर कडपमें सिरजा नि 
काला ॥ गवरनर जेनरलको मालम होगया कि जबवतक 
यह पिंडारे नेस्तनावद न किये जायेंगे इस मल्क सें- 
८२७ ह्प्रमन पेनकी सरत पेंदा न होगी निदान गवनेर जेन- 
रल ने हरतरक फ़ोजोको रतानगीका हकक्‍्म जारीकिया । 
ज्रोर इस हक्ससे यहां ओर दखन दोनों जगह मिला- 
कर एकलाख तेरहहज़ार आदमीका लश्कर ३०० तोपों 

के साथ रवाना हुआ ॥ बंगालेकी इकसठहज़ार सिपाह 

में से बड़ा हिस्‍सा गवर्नर जेनरलके साथ कानपर में 

था । दहना बाज आगेरे में रहा ॥ वायां वंदेलखणड में 
उसके धाये ओर भी दो टकड़े मेरज़ापरके पास ओर 
बचीहई फ़रोंज सर डेविड अक्टर- 

हिफ़ाज़तको रही | दखन 
राजके कर्मांडरइनवीफ़सर 

टी० हिस्लप से पांच हिस्सों से बांटी लेकिन मसल 


५ 
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आय 


ज्श्ैः 


>ध्प 
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सशूटूरह । बल न कूदा कूंदा गान ॥पडारास ता अस्ा 


लड़ाई शरूभी नहीं हुईं थी। पेशवाने मुक्काबले पर 
फमर बांधी ॥ जिम्बक ठाणाके क्रिठेसि भाग आयाथा । 


बेशवा सकार के दिखलाने. को तो उसके गिरफ्तारी 


की कोशिश करता था ओर छप छुंप कर. उसे हरतरह 
की मदद पंहुंचाताथा ॥ जब नयी सिपाह भरती करने 
लगा ओर सकारी सिपाह को इधरसे फोड़कर अपनी 
तरफ़ मिलाने की उसकी पेरत्री ज़ाहिर हो गयी रज़ी- 
डंट एलाफ़स्टन साहिब ने अपनी फ़ोज़ को पना के 
परब को छावनी छोड़कर उत्तर किरकी में रज़ीडण 


>के पास आजाने का हुकंस दिया पेशवा को यह. बुरा 


लंगा रज्ञीडंट से कहला भेजा कि आप इस हकंत से 
बाज़ रहिये रज़ीडंट ने साफ़ जवाव दिया ओर जब 
देखा के पेशुवां के सिपाही रकज़ीडंटी ओर छावनी के 
बीचमें जमा होने लगे रज़ीडंटी छोड़कर किरकी की 
छावनी में चला आया ॥ पेशवाके सिपाहियों ने रज़ी- 
डंटी लुटकर जलादी | पेशुवा की फ़ोज में तखमीनन्‌ 
दस हज़ार सवार और दसही हज़ार पंदल होंगे ओर 
सकारी सिफ़ पेदल सिपाही सोभी तीन हज़्ारस कम 
लेकिन सरकारी सिपाहियों ने हमला किया ओर पेशवा 
की सारी फ़ोज को सगा दिया पेशवा ने परनन्‍्दरकी 
राहली ॥ वहां सी पेर न जसे सितारे गया । जब वहां 
भी न ठहर सका सेब्राजी के जानशान यानी सितारे 


६४ इतिहासतिमिरनाशक । 


के राजा को उसके कुनवेसमेत साथ लेकर पहले 
दखनका तरफ़ बढ़ा ॥ फिर मालवेकी फिरा। फिर पना 
का जानेब मुड़ आया। निदान आगे आगे तो पेशवा& 
अपने नाम के अर्थ बसजिब भागा चला जाता थ्य 
आर पीछे पीछे सकारी फ़ोज उसके रगेदनेको पंरछाई 
की तरह पीछा किये हुये थी। पना के पास भीमा कि 
नारे कोरा गाँव में एक छोटा सी लड़ाई भी होगयी ॥ 
खेत संकारी फ़ोज के हाथ रहा सितारे के फ्लिले पर 
सकार ने राजा का निशान चढ़ा दिया। ओर पेशवा 
की माजलीका उसके उहदे से इश्तिहार जारी किया.॥ 
छी की लडाह में पेशवा का वफ़ादार जेनरल गोकला, . 
मारा गया | ओर सितारे का राजा अपने कनवे 
समेत सकारकी हिमायत में चला आया ॥ निदान 
पेश॒वा इसक़दर हेरान ओर परेशान हुआ कि आखिर 
श्पध्य्थंकंकर ओर हार मानकर सच्‌ १८१८ में थाठ लाख 
सालका पिंशन क़व॒ल करलिया। ओर पलक से दस्त- 
बदोर होकर गंगासेवनके लिये विटरमें आरहा जिम्बक 


२7 < 
ना 
29 5 
47: 
झट. 
वि 
टी 
पा 
0७): 
हिल । 
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इस पशुवा का उखड़ पद्धाड़ | नागपृ्र पुर के राजा 
से की सःथ्ग्व 2 ३ सील घस्वचद्ों ३ 
व्रापासयाहव का नदखदा सक्कारककों वखदा सादत 








60 फ्रारली से पंथ झागे को दाटने है पशया का पथ जो धागे रहे 
शस्तका सागम साोधाराल था ॥ 


दूसरा खण्ड । 734 


होगथी वह पेशवा और पिंडारोंसे साज़िश रखता था... 
ओर एना को रज़ीडंटी फंकने के बाद उसने पेशवाका 
दिया हुआ खिताब सेनाणाते का इख््तियांर किया था 
जगर अपने मंडेपर पेशवा का निशान यानी ज़्रीपटका 
(दिया था॥ जेनाकिस साहेब. रज़ीडंट अपनी रज़ी- 
डंटीकी हिक्लाजत का उपाय करनेलये रज़ीडंट के पास .. 
वक़्त कल चेरहलों सिपाही थे और राजा के पास 
बीस हज़ार सवार पेदल-रज़ोडंटी ओर शहरके बोचर्मे 
उक्छ पहाडीसी है माप्त उसका सीताबलंदी उसीपर 
सकोरी सिपाहियों ने सोरचा जपम्मावा | सत्ताइंसव 
“नवस्वर सन्‌ १८९७ को राज़ा को फ़ोज ने इन 
हमला किया इस लड़ाई. में सकारी सिपाहेयों ने निहा 
यत बहादरी दिखलायी यहां तक कि चोथीई कटमगये 
पर खेत न छोड़ा ॥ राजा की सारी फ्ोज को जो दलछ 
चादल का तरह उसड़ आया थी तानच तरह करके सगा 
दिया जब राजा में यह हाल देखा। कहला. भेजा कि 
फ्रोज बेपरदानगी लड़ी समझे वड़ा अफसोस है में सकार 
* का तावेह रज़ीडंट ने जवाब दिया कि अगर ते सच हे 
'फीज छोड़कर हसारे एस चला आ। राजा रज़ेडटा में 
चला आया । रज़ीडंट ने उसे फिर नथेसिरसे नागपर 
'की गद्दीपर विठाया ॥ लेकिन यह नादान इसपरभी 
अपनी हरकत से वाज्ञ न आया। सकारको दुश्मन और 
- पेशवा को दोस्त समझा रहा ॥ तव नाचार सका रने उसे 
0 


हत मर 


<(/ 


प्‌ इानहासादामरनासशूक । 


नजवबंद करके इलाहावाद को रवाना किया | और उस 
की जगह नागपरकी गद्दीपर रघजी सोॉसलाके पोतेको 
विठाया ॥ लेकिन आप रास्ते से भागकर नागपुरसे ८० 
कोसपर नमंदा के दखन एक पहाड़ी गोंद सदोर को 
' पनाह में चलागया॥ ओर वहां फ़ोंज जमा करके बखेड़ा 
८१६उठाने लगा ॥ निदान सन्‌ १८१६ में जब सकार ने 
'उसके इलाज की ठदवीर की वह उन जंगल पहाड़ों 
को छोड़कर सेंधिया के क्लिले असीरगढ़में जा घसा ओर 
फिर फ़कीरी भेसमें पंजावकी तरक़ चंलागया | सकार 
ने जोधपरके राजां की फ़रेल जामिनीपर इसे वहां रह 
'नेकी इजाज़त दी ओर एक सदतवाद उसीजयह इसका 
मरना हुआ ॥ सकार ने इसकसूर पर कि असीरगढ़के 
फक़िलेदार नें आपा साहिव को पनाह दी थी और क्रिले- 
'दार को सेंघिया की पोशीदा पवानगी थी सेंथिया को 
सज़ा देने क [लर्य उस सशूहर रूज़तूत कक्रल का घर 
कर अपने दखलमें करलिया | अब रहगया हृल्कर सो 
जपघ्चन्तराब का ता परलाक हागया था उतसतकां रानां 
तलसीवाई ने एक लड़का गोद लेकर गद्दीपर विठाया।* 
तलसीवाइ ने अपनी फ़ोजके डर से अपने यार गनपत 
राव समेत सरकारीपनाह सें चला आना चाहा। ले 
केस फ्रॉज ने इसमस अपना तंत्राद्द समककर सतत 
उसका सिर काटडाला ओर क्ड़केने राजा के नाम से 
सर्कार के साथ लड़ने का साम्तान किया ॥ मेदराजका : 


हण 


सर खणड। ६७ 


फर्माडइनंचीफ जो पास हो मौजद था बिजली की 
तरह फ़ोज लेकर इनके सिर पर पहँचा। ओर सिम्रा 
पार महीदंपरमें इम्हें. एसां काटा सारा ओर भसगाया 
कि तबसे वह राज बिल्कुल ससत पड़गया॥ सम्‌ १ ८१.८ 
में सलहनाशा लिख गया। बया महिमाह सर्व शुक्ति- 


सान जगवदाश्वर की के सकार ने ता साला छटरा[ 
ओर डाक यानी पिडारों का इस फ़ोज से ह फरतलाो 
€ु्‌ 


चाहां था: लेकिन वहां उनके हिस्नायतोी बहिक्त बानी 
मबांनी यानी सलकारण सरहरों हो का नाश होगया ॥ 
गोया विरकुल हिंदुस्तान बेखलिशुहुआ ओर आपले 
आप सकारदे साय चल्लाआया ॥ सिवाय सितारेके 


तमाम इलाके पेशवाके और अक्सर इलाके नागपुर के 
दखल मे आंजोंन से सकारी घझसल्‍्द 

आ्ज्मर सी इनक क्रज्ज़ ४ आया। ऋ 
अर रजएलान कू रद रृाजाआओएह ने ६ 
रानाओं मे सी जिन्हीले से सलस्यानोंक साइहसे और 
नसरहठाक आग बछका सर कूकादा था दड़ा खुश 
सकार का हिफ्लाजत का हाथ अपने ऊपर फद्न किया 
जब पेशुदा ऐसे सदार को जो लदलारड शोड़ा छा इसी 
कहलाता था वाह पवगरी दो छब पदारों का हम 
ज्या दाल पर इतदाह्म लखन मर 
की सकारी फ़ोज ने नसेदा पर | 
ल्टुल इलाहों में ऋष्ज़ा करदे उन्हें तीनतरहकरडिया । 


हु व हि की 

द्प इत्तहासातदामशनाशुक । 

ञ्प्री द्च जप हे -र्:४ ९७५ े कं |] च्व (७ '॥ 

अर वराल के सकाराफजन सी खब उनका शेंकार 
कय बस ति कि सक खां न 0 2340 20 कि कै कातिल छ.क कक 

किया ॥ अभ्वारखा! ये जलक जामशान अब टांक के 
कक ज्वत्टरत आशिक 54 2 कववन्‍लीम कर ल्‍-प लरेरी वि ४ अन्‍नछ सु प् सके ह 0 

नददाद कहदात ह ऋषना लंटराफाज दर करके सकार 

न दास ना त 27 इममकाक का (ल्‍ पान | (9० ५ का आ प्रा मई ० हैंखा & सब ४ हे ७ ह [कक 

० अहदनाला लखादधथा। कराससा!ा आर दासल- 

पल बज अल किम 20 मम 304: अधि त्ीठ 3: लक) 

झहण्मद एपड़ारों के सदारों मे जो महीदप्र से हृल्कर 

झट हे 0 >> वि 

जब, कर । हिल शाप प्यृ ध्यान कृ >क हिल - हम ब्घो प्ने अं ए 

के साजऊके उउथड साकार से लड़ थे अपनतद्द सकोर 

छे हस्त कापा सिए स्द्ास्मे व वा 2 ले 

ऊ# हिदाख कराददः 0 रद्ारकन उन्ह खान का गोरख- 

उच्च जागार दाह दतह्लद सहस्यद ने भागना चाहाथा 


साथ असीरगढ़ तक गया था 
हुआ ॥ 





ट श्र 


खाकर मर गया । इन 
जऊाओआओआाप साहय क 
गत से श्रद्ा लक़्सा 


५ 





आप 
चर ६५६०) ८५ ि ज्द्द *] ४ रू सर्प दत न्भ्ध ष्द्ा सन्‌ 
;3& चमक मी अर 2 हि. 
श्य१छ७ मे सर गया उसके बेटे आर जानशीन 
(# हद प्र्च न ज़्त 
गाज़युदन दृदर ने ऋत् उच्कार का इजाज़त स बक्रच 
7. ६ हा... ८ अन्त मा पट मत 
चादशाह का इाह्तदार कया ॥ 
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रलक उहद से सह्ताका हृकर ंजचायत गया। आर 
हर हल] न्‍कललकरानन कयननननर, ८5........:* ० ०“ ॥क# 2 (एप | है ग्टा स्का 
घहा उस इन स्ाद लंदा के इचाज नल छू लाख रुपये 
है * नस जल आसन के कक लननय के. 2 
छाल दा सकारए दे इचादहय ला ।॥ इसक उहदर पर 
५ ० हीफट अत # नजक > 55 न 
आज काीपय के टश्चरर इ्च्ा था बांका पाछ स जन 
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पके 


दूसरा खण्ड । 


उससे उससे इनकार किया साढ़े एम्हस्टे गबसेर जे- 


स्थ 5 


नरल छुक़रर हाकर पाइल्ा आऋधाचत वा कल्मकात॑ स्‍्ृ 


दाखिल हुआ ॥ ल्ाडे एल्हुसटे 
नपपालियों की तरह बण्होवालों का ५ 


लाया। झुल्क बढ़ाने का शोक पेदा हुआ ॥ अराकाल 


समीपुर ओर आसास फ़तह करके कचार पर घढ़ाहे 


घ्‌ 
की | कृचांर के राजाने सकारको परमाहछी सड़ार मे 
] 
उसकी मदद को- फ्रीज़ झेजी ॥ लेकिन बह 


फप्ता सृचद्धंर भेजय पाध्प पे 

ता [सर ऊासमसान पर हुऋदा बदलर उनरखस 
कदपत.. कक ५ ही 5-+ कक नाप छपरा +नपहं'' लीक“ ९ विवश 

कहेला रूजा के चदगांद दाकका आर छमकुदालाद सा 
कैसा ज़र्मान में हमार छुल्क का हरदा था रत चाह 


कक 


ते हो तो अवशी छोडदी गवर्र जेनरल तो हँसकर उप 
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कक श्र ५ आधार «5, (० 5 >बरिद हर के 
आर चाड़ा रे ७०५० साचजिएेज आधा फ़ा 





+ 'क् ही ०७ जी, जा | है प के, कल७ ०: डा: 
+ इसमे डादनसावार पहलाहदय जुय्ालंदाऊरुबाजऊा पट 


हु 
लेजायया ॥ 
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'भाई बलदेवसिंह गद्दीपर बेठा। उसके भती 
सालने इस भूठीबात पर कि से रखपीरा 
लिया था गद्दीका दावाक्षिया ॥ वलदेव्सिह 
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/ अु। खाहिश सुताबिक़ सरकारी झमस्वारी से 
सालतल हागया ॥ | के 
'__ लोड बेंटिकने सकांशी खर्चक्ी बहुत तखक्ीफ़की । 
आर हिन्दुस्तानियोंको सके बड़े उहददोंके मिलनेकी 
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पहले तो इसने दो लड़कों को अपना माना था लेकिन 
फिर इनकार किया इसी सब कनल लो रज़ीडेट मे 
उसकेसरनेपर उसके चचा नसीरुद्दोला को जो समझा द- 
तझ्लीखांका तीसरशवेटाथा और ससब्मानोंकी श्रा 
मताविक्र वारिसहोसकताथा सस्नदपर विठाना चाहा। 
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बिल्कूल तयारी होचकोथी। सिक्र मस्नद पर बेठलें 
को देरथी ॥ के यकायक वादशाहवेयस यानो शांज़ि-+ 
यही नहिदर की बेगम ने कुछ सिपाही महलमें घसाद 


कुछ 
नसीरदोला ओर रज़ीडंट दोनों को घेरलिया। और आप 
आकर उन दोनों लड़कों से एकको जिसका नास 


मन्नाजानथा मस्नदपर विटादिया रज़ीडंटने वेगप्तक 

तेरा समझाया कि यह-क्या पागलपनाहे लेकिन ज 
देखा कि उसकी झक़्ल ।वेस्छल जाती रहाह किसी ढ्व 
महल से वाहर निकल आया। आर कुछ सकारी फ्ोज ले 
जाकर बेगम ओर उसके पोतेकी तो एक्डकर क्रेदरहने 
को चनारके क्रिले में सेजांदिया ओर नीरूदाला का 
मह्मदअली शाह के नासमसे सस्लदपर विदा या इसमें 


नेगसक तांस चालास आदसा सारसय। आर घायल 
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:शहने अपना दावा पशु करनका खुद दलायत जया ॥ 
ओर जब वहांसे साफ़ जवाब पाया | वगदाद से रहना 
इसख्तियार कश्लिया उसका बड़ा साई पलीनुद्देला 
बनारस में रहगया ॥ पी 
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पुरुखाओं की गदही सिझ लकारकी- मिंहवानीले पाया ॥ 
आखिर मरहठा था. योचेसें पृटगीजोंसे जोड़ तोड़ लगा 
ने गा कि उनकी फ़ोज अंगरेज़ों को निकाठकर इसे 
सल्कका सालिककरे।| और यह उन्हें घन ओर घरती 
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के के सिपाहियों के चहकानेवी कोशिश 
का । सकारा फ्राजक सपाहदाक वहकानका फासुब्य 
आफ श्र 


होने लगी ॥ सकार ने बहुत समकाया॥ आखिर जब 
किसीतरह अपनी हकतों से व्‌ - 
बनारस सेलदिया ओर उसके भाई को ( सब १८३६ 
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कछदिन रंजोतसिहकी क्रेदमेंरहकर और को हनरही रा 9 
खाकरपनाहके लिये अगरेजी अमलदारीमें चलाआया 
आार सहसदका इलालय के उसन श्रपंनच दज़ार फतह 
खां वारकजइकी जिसका सददसे तख्त पाय अंधाकरके 
सारडाला था फ्रतहस्रा के वट दास्तसुहन्भदसखा न 
तख्त से उतारकर कादलपर अपना क्रव्ज़ाकरलिया ॥ 
कंदहार दोस्तमहम्मदके साइयों के देखल में रहा। 
महमद हिरातकों चला गया आर उसके बाद उस का 
चेटा कामरा वहांका बादशाह हुआ ॥ कॉटसिमो निचने 
जो इरानमें रूसका एलची था | यह मोक़ा अपने मा- 


(लक का इसतरफक दाख्तयार बढ्ानका वहत गनासत 


समझा ॥ इेरानके वादशाहकी उसारा कि अफ़गानि- 
स्तान पर दावा करे और उसका लश्कर हिरात के म्- 
हासरका श्जवाया। वालक फ्राज़ खच के (लय कुछ 
रुपया भी अपने यहांसे दिलाया ॥ अगाच इरान का 
लश्कर हिराठसे हारकर लोटगया और जब इंगलि- 
स्तानने रूससे जवाब ठलव किया। रुसके शाहंशाहने 
असली बात छपाकर कॉटसिसोनिचके बिल्कुल कामों 


दम किक कल नल 0 इन] 234 00003 47 3200 0५ ४556७:%# कक नम 
िजनने न जबकनलअक जरकलत 


60 कोहनगर हीरा शाहजहां ने अपने तलख्त ताऊस में लगाया तस्त 
ताऊस दिल्ली से नादिग्शाए लेगया नादिरशाहले यह हीरा अहमदणाह 
फकराध ठतगा उइक्लफक प्रात झाहइइादठा से सजातासाने घात गपण्ा तरह 
से लिया घट शेखारा इस शस्सक पान मदद झओोर पनाहम मांगने आया था 
शु्सने खोटनर के लातचने पडछर उसपर पहने बदादिय आर 


शऋचतातदरःा इचउसी पं शफ /4 ४. ६३ ६ खाल फल स्स गसा पाना छठ सार क्या |॥| 


| “मत 


हा 


ह दूसरा खण्ड .। ' ९१७9 


'से इन्कार करदिया ॥ लेकिन सकार कम्पनी को व- 
खबी सावित होगंवा कि रुसका हिन्दुर्तानपर दांतहे 
जब काब पावेगा । इधर पेर फेलावगा ॥ और अलक 
जंडर बनिस झाहिबने सी जो सन्‌ १८३१७में एलची हो- 
कर कांबल गयेथे यही बयान: किया +के दोस्तसुहस्मद 
बिल्कुल रुसवालज्योकी सलाहमें हे ओर रूसवालोंने-उस 
से पक्कायादा कियाहे कि हस्त पिशावर रंजीतसिहसे वा- 
पस छेंदेंगे । सकारने ज़राभी इसबातपर शोर न किया 
क्लि भा रूसवाले इधर क्योंकर आसकेंगे॥ अगर कहें 
कि क्या वह इरान तशन तातार ओर अफ़ग़ानिस्तान 
वालोंकोी बहकाकर ओर लालच दिखलाकर उन्हें (हिहु- 
स्तान पर नहीं. चढ़ासकते है तो .ठक सोचना याहिय 
के अब वह सहकझूद बजहुन था आर चगभजराका ज़ माना 
नहीं है (के जब नंगे पाँव ओर नंगे सिर गक्कर # लोग 
महसदके रिसालों को काटते थे। ओर एक हाथी के 
भसागजानेसे अतन्दपाल सरीखे राजा लड़ाई हारजाते 
थे । जब जंगल से लोटे काट काटकर बेलोपर सवार 
जलालुद्दीन खारज्म्याले के आदमी सिर सागर दआव 
स चच्क्तद्धा का फ्रॉजस सलड़त थ। आर बड़े बड़े वाद- 
शाह बघेल्कुल सदार लड़ाइका अपना तीरंदाजों पर 
रखते थे ॥ वरावर देखते चले आते हो कि केसी केंसी 
दलवादल सेवा शाहसल्दान नव्याव मरहठे नवपाली 


१४७७७७७७४/७॥/"श/शशशाशाशाकाआआआआआआआआआथआआआशनश/ााााभााााााआआआ 959 भ मल नजर नक लकी 
# - अनन्द्पुल की लड़ाई से गछरा ने सहगदगसनयी का लशक्रर 
लुथा था ॥ 
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'जहने पाठ दिखागयो। बात तो यह हे कि डूप्ले ७ 


हि 
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केक न्जसतार०ब७>ज 3 ५ बन ८ ८ ज््र द ज़्र ञः सी फू जे > सर 
आर हह्यावालाका सरकारा ज़राजरासा फ़ाज के सा- 
५ “.. कक े ० 6. हर बोर 
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बज कक तन स्लेर >प ८ नेप्े जज नकल ० लय, कमर 
सर दाफपदसक ऊआाज्हून ज्क रहाका 
पल ली जा _0. ७०० + 
४५ + अच्र ५ ६ $+ लूलज्ंखस दया अपना फ्ाञ्ञ प 
व 2033 किए ० के विकक ऊऋसोच कक 2 मेज मो 2० की 
तक नहा जासउ्चह दा टुकर्ाचना चाहय कू रूस आर 
हे वन, 728 बिक 4 दैफ + अर हि 9 जा + शा “आशा गत की स्कयणप 
पञ्ञाव के दाल्दान कंस कंस जयल उजाड़ आर पहाड़ 
कक है. नल 2 हक  ललटिस३ कलडटनओ तमकड, न छ्टाडप कद फल #-क- १“ म््कूच्क नस 
डछह पहल ता रूसभे इतना रुपया चहांके पचा 
€ 5५ हज्यु१० स्थ्राएत कुप बनना  कपनन न््प््ि प्् किक 
हज़ार भा अच्छा ऋवाहइदवालाः फ्राज ज़रा 


>जच२ थृ 4०4 शक अमन न» हि >न्‍्य फमई सह" हु एज चर 
दो साथ इस राहलानेका सर्च देसके हस 
श्ड् ्जृ मे जप छ्च्द हिन्दकश ध्ः्प जे 
उस फ़ाहजका छुत्छ है दुदु पहाड़्क 

०  भ ३ अंब्यरन जा कक कक 
लग हद्ारा सदझकार उसस दतूला क्राज दृपद 
«९ हैं कर बन हि केसे पृ उग किन अलकण>, 
आर रव्द रसउडदा र्‌ छ लद्दानजस 
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फणजा मादा 008 755 उनको लगध हर खे वाई 
आर बहा दा आब हवा नया हानक सचव जूस साद 
७/७००७. २५ 5 स स्टः प्र ८.० 32५ दय ली घर के 
 अचंरगे । आर अगरंज्ञ सहदपर गांश अपने ४ 
>> पक अ कि बज रस है अल 2-3 कक हुए कलर कू०कनटन कक हक कसा रे 
से हांग पच्ावक्ा जरखसज्ा ऋब्एुटूर है कंचा कुछ 
आप ४०७. यृ कि 4 की: शक पिता ८ 42० नाक अम्युम>4००कन ऋाक>, हि का अदा पु ७ चई ६११ रब काममएत 
रसद प >चगा। इसमस कला लरह॒का छुक नहा के उन्त 
कफ कर ज्ञा कद, वि 32233 ०-8 औ#न-_- मत +म >> कल सन्त रा ! 2 
प्यास हज़ार दासबाक तबाह करनका सकारा एक 
>> 4. 92 निवटी ली लट ककनब>त जनक. रेट म पृ ०कः संडव पर (ः लक है हि प्र्णाा 
पतन तंराका खबरक झद्दवतपर काफ़ा हागा॥नदान 
/ 4 ९ च्र्न्द मम, नप बटन न्क है गली कावतत 
सकारस ज़रासां ह्सवबादपर यार त किया आर कायर 


कक... ४. बिका ६ ध्गृ र् ज्ञा कृ 5 कक बहन्‍नक ह्ष्य ऑटो! का 
"में फ़ोज लेञञाकर शाहशजा का तख्त पर ब्रठान क 


सरा खगड ।. ७9६ 


मंसया बाधा र्जातासह को भो उसमे शामलंकरलिया 
आर आपससे झहद पेस्ात होगया कि पिशावर वगेर 
जो कुछ इलाके सेन्ध उसपार ख़ाह इसपार रंजीत- 
लिह ने दर्वालये थे शाहशजा था उसका कोह जआानं- 
शीन कभी उनपर कंछ दावा न करे। सिन्‍्धक अमीरों 
से भो कोल क़राशहोगया के उस राह सकारी फ़ोजके 
जाने आने में कछ रोक ठोक न होते ॥ निदान्न ७४५०० 
सकारो फ़ीज बंगाले और बल्बइ को ११० तोपोंके साथ 
सरजानकान साहेब बन्बइंके क्षांडर इनचीफ़के तहत 
भ॑ सिन्ध और बलाचिस्तान की राह सिन्ध नदी ओर 
बीलानघादा पारहोकर क़न्दहारमे पहुंची । और आ- १ 
ठवी सहकी शाहशजां वहाँ तख्तपर बेठा बड़ी ध्मघास 
से उसका सलामी हुईं ॥ सरविलियस सेकनाटन सा- 
हि सकोरको तरफ़से एलचीके तोरपर शाह के साथ 
थे । अलइजंडर बनिस साहिब सी हमराह थे॥ इनको 
उस्सेदथी के अफ़ग्रानिस्तानमें दा खिलहा तेही रह्मय्यत 
आहको तरफ़ रुजूहो जायगी | लेकिन वह वात बिल- 
'फैल जुहर से नहा आइ ॥ यहां दकाक शाहने जब वहां 
के दस्तर बश्चलाजव दशुहज़ार रुपया नालवंदी को ओर 
करान क़सम्‌ खानेकों शिलज्ञह सदारोंके पाससजा। 
उन्होंने रुपया तो लेलिया ओर करान बेसेका वेसा 
वापसाकया ॥ तेइलदी जुलाइको वारूतसे फाटकउदा- 
फर सकारो फ़ोजने गह ग़ज़नी लिया। ओर सातवीं 


- 
( 


छ० इतिहासतिमेरनाशूक । 


अगस्तकों फ़तहंका निंशान उडांती कावल में दाखिल 
हुड्ढे दोस्तसहम्संद तर्किस्तांव की तरक भागगया॥ 


" तु 
शजाके बेटे शाहज़ादा -तेसर के साथ जो पांच हज़ार 
सिपाही पिशावरले कोबुलंको रवाना हुयेये ओर जिन 
की. मददके लिये रणंजातलिह ने छः हज़ोर सिख» 
जेनरल वंतूराके तहतसें तेंनाव कियेगयेये। वहभी खबर 
घाटेकीराह अलीमससजिदसें प्रौर जलालावाद 
का क्रिछा लेते तीसरी सितम्बर ्र- की कांदल में आन 


ज्ञाद्राद्दठ प्र अपने 
बाप दादाके दख्त पर . वेठगया । उस. तख्य की सच्त 
पुन्यादीपर सुत्लक्त लिहाज़ न करके कुछ थोड़ोसी 
बगाले की फ़ोज वहां इन्तिज़ासके लिये छोड़दी और 
चात्नी सब को हिन्दुस्तान सें दापस-तलव करलिया ॥ 
कृन्दहार जाते वक्क. वलाचिस्तांन के हाकिस मिहरात 
खाने कुछ छेड़ छाड़ की थी इसीलिये वल्बह की फ़ौज ने 
लोटते वक्त उस का क्लिला किलात तोड़ डाला। ओर 
चह सी उस लड़ाइ से बहादरो ण्के के साथ सारागया 0 
लाडे अकलेंडको काइुल फ़तह हांने की खशोम बिलो- 
यतसले अलेकाखितावआया । सरजानकीनब्रेरनढहआ 
आ्रोरभी वहतोंका उनकी खिदसमत सताविक देजावढ़ा। 
घ्यांथी नवम्चयरका जब सराबलयम मसक ना टन साह१ 
हवा खाकर अपनी कोटीकी आदेशथे रास्ते से एक से | 
बारने ख़बरदी कि दॉस्तमुहम्सद हाजिर हु आर कर 


| 


५3, 42 


. “दूसरा खएड |: ये 


दोस्तसहंस्सद;ने बढ़कर ओर घोड़ेसे उतरकर- सलवार 
सज्ञरदी | सेकनाटन साहिबने उसकी बड़ी खातिदोरी 
की ॥ नज़बन्द रहनेके लिये हिन्हस्ताम में भेज दिया 
इस असेंसे छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बेशुक हर तरफ़ 
होते रहे । लेकिन वह किसी शिनतीजें न थे॥ कभी 
कोह सदोर सालशज़ारी अदा करनेमें देर करता स- 
कोरी -सिपाही उसका गढ़ क्रिछा तोड़ फोड़कर उसे 
हाशूल सलादत। कर काइ दास्तसहस्मंदक बट अक- 
बरखांकी सददके लिये सिर उठाना चाहता वहां यह 
फ़ोसर्न पहुंचकर “उसे उसी जगह दबादेते ॥ यहां तक 
कि सर विलियमस सेकनाटन साहिब ने सम्नका कि 
2] 


अबसल्कका इन्लिज्ञास बखबी होगया ओर क़र्द किया 


सके घर े कम म्स्च ।००4 आंण्गाकरार कंग्नपांदाक का कार कायल 
बे आर ज कछ सकाराक्ाज कादर 
के रह गया था उस का हहन्दुच्चान का तरह्न रवाना 


>क्का सल्क है । हिन्द आर ससल्माव मे ज़मीन और 
आपस्मानका फ़क़हे ॥ वहांवाले खूब सम्रस्ये हुए थे ई 

शाह शजा ऑ्ेज्ञेंका कठंपतली हे आर दस्ताशा यह 
कि आगरेज़ों की वदालत उसे अपने वाए दादाका 
तख्त नसीव हुआ तो सी वह इनसे नाराज़वा । अपने 
- लक से इंद का रहता हाचूज पसंद सहा करता था |॥ 


प्र इतिहासतिमिंरनाशुक । 

उधर इश्वर को भी संजरथा कि चाहे जैसा कोई बड़ा 
ताक्रतवाला अछमनन्‍्द क्‍यों न हो एक दिन ठोकर खा 
जाबे बालक यह उसकी बड़ी मिहवानीहे क्योंकि ऐसी 
हो ठाकरे खानसे आदकी अपनी झछ ओर अपनी के 
क़तका भरोसा न रखकर सदा परसेश्वरका सहारा 
दृढ़ताहे ओर उसके डरसे जुल्म ओर गैरवाजिबकाम न 
करके पूरातरक्की को पहुंचताह | जो ठोकर न खाय 
घरंड में डुघबकर फिर ओन# की. तरह यकबारणगी नाश 
हां जाताह॥ लंदन अब आगे अगरज़ी अफ्सराके जा 
जां कास काइुलय सुनाग बस यहां कहाोँगे पदनाश्‌ 





शजासे की ॥ शुजाके सुहसे उस वक्त दवार मे वे इ- 
| आर पु से 


ख्तियार यह निकलगया कि “अज़शमसाहेव नसेआयद 
यानी तुमलोगा से कुछ भी नहीं वन पड़ताहे बस ३ 


पादा ड््प दाद चर की मििकी प बे ऊ /. सा, & लत रा, जप 
तना कहना गाया अफ्याना का बच गड़ हथ दलाका भरा 
४ प्िस्रधखा रादशाए ४ रे 


|] 
था पद रार दखा मे _दायाशरर 


ऊक 


ह। 
दर दिकाइतद झायवनल 
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हुईं तोप पर रंजक में पलीता पहुँचनाथा सबेरेह 
दूसरी नवम्बर को क्राबुलवालों ने बलशा कियात 
दुकानें सब बंद होगयीं दी तान सा बदसआशों 
ने बनिस साहिबकी कोठी में जाकर उन्हें ओर तमाम 
साहिब लोग भेस लड़के ओर.हिन्दुस्तानी नोकरों को 
जो वहां उस वक़्त सोजदथे सारटाला और तमाम साल 
असबाब लूटकर सकानों को फकदिया॥ वरनिस साहिब 
शहर में रहते थे जब उनके मारेजाने की खबर छावनी 
में पहुँची इसबातके बदल कि तुते सब जवान कमर 
' कसकर शहर में चले आते ओर बलवाइंयों को जेला 
उन्होंने किपाथा उसका संज्ञा चखाते | उनके अफसर 
नाहक़ सिपाहियों को इधर उधर सेजने दलाने ओर चे- 

इृदा जोड़ तोड़ जमाने में अपना क्रीमती वक्त खोने 
लगे ॥ अगर वालाहिसारसें सी चलेजाते जहां शाहशजा 
रहता था और शुहरसे लगाहुआथा । मक्कदर न था कि 
कभी कोई उनको उसक्रिलेसे निकालसक्का ॥ लेकिन 
... अनरल एलफ़िस्टनके दिसाशमें खलल आगयाथा। 
ओर ब्रिगेडियरशिलटन जो उसकासददगार सक्करर 
था हिन्दस्तान लोटनेकी आजूमें जी देता था॥ दोनों 
सर विलियस सेकनाटन से यही कहा कि अब कायल 
भें रहणा नाससकिव जिसतरह वने जलालावाद पहुँचने 
का वनन्‍्दोबध्त करो । और चहां से हिन्दुस्तानकी चल 


३ कर. 
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तक सीधे ऊंचे पहाड़ खड्ठेंहें तफावत दों- 
ज़्से ज़ियादा नहीं हे॥ नदी जो 

ती है। अट्ठाइसबार उत्रनी प- 
लज्ञई अफूगान उन पहाड़ोंके ऊपर से 
पोंका मे 
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27]« 
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९... अमन 


ह बरसात थे। सकारी फ़ाज के हथियार 
निरे वेकास थे॥ ये ज़मीनपर | और वे आस्मानपर ॥ 
कहतेहे एके उस रोज़ तीन हज़ार से ज़ियादा आदमी 
इस घाटे से मारे गधे नदी को माहक खदकावल में 
झुक्काभरदा अकयरखाने कहला भंजा कि मेम साहब 
ओर वाया लोगोंकी तकल्लीक में नहीं देख सकता 
अगर इनको सर हवाले करदों तो में बहुत आराम ओर 
#चवादेगा | फ़ोजके अफ़्सर तो उसके 
पर्मरीमेम ओर बच्चो की भी उसके हवा- 
ले करदिया ॥ दसवीं को तगतारीक घाटेसें जो शायद 
देश फ़टमभी चोड़ा नहीं है । नामही उसका. तग आर 
तारीकहै ॥ इतने आदमी मोरेगये। कि अब कुल 
'ठोसों सच्तर सवार सिपाही आर गालदाज आंर चार 
हज़ार वही रके आदमी वाक्रा रहगथे॥ सी यह वारहवा ,» 
च्योर नेरहवीं को जगदलक आर गंदसक के घाटों में 
तमाम इये। किस्सा काताह साहू सालह हज़ार 
आदसियार् जो कायलसे चले थे लिफ एकडाकतरत्रेडन 
लारिति जीते जागते जलालाबाद पहचे गोंया इस 
तथाही की ख़बर प<चानेके लिये बचरहे ॥ जलालाबाद 


रू 
मे 
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सें ओरही क्रिस्मका अफसर था। वह असली सिपाही 
सरराबर्ट्सेल बहादुर था ॥ रुपयारसंद गोला बारूत 
सिपाह जो कुछ लड़ाईका सामान है सब कम था 
मगर दिलका वह बहुत दिल्ेर था ॥ काबुलवाले अ- 
फ़्सरोंका हुक्म जो क्रिला खाली करदेनेका पहुंचा था 
«कुछ भी खयाल में ने लाथा । ओर अकषरखांसे सक़ा- 
(बेला करनेका मंसबा ठाना ॥ क्षचालसे क्रिलेकी दी 

बार भी गिरगयी । तो उसने देखतेही देखते फिर बना 
ली ॥ रसदघटगयी तो घोड़ोंके गोश्तसे लोगोंकी भ्रख 
बसायी ॥ पर छिला न छोड़ा। अकबरखाने छःहज़ार 
फ़ोज़् लेकर इसक्रिले पर हल्लाकेया पर सरराबटेसेल 
' बराबर उसका दांत खट्ठा करतारहा ॥ उधर कंदहारको 


- जनरल नाट दवायरहा । वहुत्र बलवाश उसक गेदू 


'जमाहुये वह सबको फटकारता रहा ॥ गजनीसें कनेल 
'पामरथा अगर वह शहरमसें किसीको रहने न देता कुछ 
'न होता ॥ लेकिन वह शुहरवालों पर रहम करगया। 
'बफेके सोसिमसें उन्हें वाहर निकालना इनसाफ़ न 
५ संसका ॥ ओर यही उसके हक़सें जहर हुआ । शहर 
 बालोंने शहरपनाह तोड़कर वलवाइयोंको भीतरघसा 
लिया कनेल पामर क़िलेसें वन्‍दहुआ ॥ क्रिलेमें रसद 
की तंगी थी इधन भी मोजद न था । बर्फ दो दो फ 

पद् गईथी नाचार कनेल पामरने वहांके तमाम्त स- 
दरोसे इस बातकी कसम लेकर क्लि जवतक बफं से 


६० इतिहासतिमिसरनाशूक । 


अफ्गानों को हरतरफ़ मारता भगाता रास्ते में गज़नी 
का फ़ला ताड़ता फाडता सहसदगज़नवाों के मक- 
बरसे सोमनाथ के संदली किवाड़ लेता सत्रहवी सित- 
म्वेरको कावलमें आा दाखिलहआ | अकपरखान तमाम॑ 
अगरंज्ञ सेस ओर बावालोगों को जो उसके क्रावमें थे 
एक अफ़ग्रान सालिहसहम्मदखाँ के साथ दामियान 
का तरफ़ भेजदियां था उसका इरादा था कि इन्हें तह- 
फा के तोरपर गलामी के लिये तरानी सर्दारोंकों वांट 
दे । लेकिन सालहसहस्मद इनलेसिलगया वीसहज़ार 
इद ओर हज़ार रुपये माहवारी पिंशुनकेवादेपरसही 
सालिस सकारी फ़ोजमें पहुँचा दिया जेनरल एल- 
फिस्टन मरगया था तो सी सिवाय साहिब लोगों के 
छेडी सेकनाटन और लेडी सेल समेत तेरह सेस ओर 
उनज्नांस लड़के इनक्रांदया स थे ॥ [नदान इनक्रादया 
को लेकर सकारीफोज फतह फीरोजी के निशानउड्जती 
फीरोजपर चलीआयी गवनेर जेनरलने दोस्तसहम्मद 
को भी टोडदिया । सकार का इस लड़ा में कम से 
कम सत्तरहकरोंड रुपया खर्चेपड़ा ॥ 
सिन्ध के अमी रो से सन १८३२ में सकार का यह 
दपेसान हो गयाथा कि सिन्धनदीकी राह वेशक स- 
कारी आदमी आधे जायें । लेकिन न कोई जंगी जहाज 
उसमें लान और न लड़ाई का सामान उघर से कहा 
' बी लेजाबे॥ ससने १८०४८ से यह भी टहरगशा कि एक 


दूसरा खण्ड । ६१ 


सकारी रजीडेट वहां रहा करे । लेकिन जब सकोर को 
मासूस हुआ कि ये असीर हरान के बादशाह से ख़त 
किताबत करते हैं लाडे अकलेंड ने सकोरी फ़ोजकाबल 
जाने के वक़्त उनसे एक अहदनामा इसमज़सन का 
लिखवालिया कि कंछ किसी क्दर सकारी फ़ोज उनके 
इलाक़े में रहाकरे ओर उसका खच उन्हीं के ज़िम्से रहे ॥ 
असोर इसपर सी अपनी हकेतसे बाज्ञ न आये । का- 
बुलको लड़ाइयों सें सकारं के दुश्मनों से साज़िशु 
करने लगे ॥ ओर सकोर को यह भी ख़बर पहुँची कि 
सिन्धनदीपर झहदनासे के खिलाफ भहसल लगाते हैं 
» निदान सन्‌ १८४२ में लाडंएलनबराने उनसे इसम- 
ज़मुनका झहदनासा तलब किया कि फ़ाजखचे के बदले 
वह कुछ स॒ल्क सकोर को नज़रकरें सिक्का सकोरका 
जारी करें। और जो घएंकी नाव सिन्‍्ध नदी में चले 
उनकालेय जलाने को लकड़ोदे न दे तो नाववाले जहाँ 
जो पेड़पावे काटलें ॥ असीरोंने इस झहदनासे पर भी 
. मुहरकरदी लेकिन उनके बलूची सदोर इस वात से 
” बहुत नाखुशुहुए सेजरऊटरम वहां रज़ोडेंट था। और 
सरचालेस नेपिअर बहांके इन्तिज्ञाम के लिये कछफ्रोज 
लेकर सिन्धकी राजधानी हेदरावादके पास पहुँचचका 
था ॥ अमीरोंने मेजरऊटरससे साफ़ कहदिया कि सर- 
चालेस नेफपिआर अगर हेदरावादकी तरफ़वढ़ेगा वलची 
वलवा करेंगे सरदालेस नेपिआर कद रुकनेदाला था। 


पन्‍ढ्हवी फेहुअरी को बलूचियों से बलवा किया और 
रीडंटीकी जा बेरा ॥ स्जीडेट तो अपने आदकियों 
समेत नदी हें घुएं की नाव पर चलागया । लेकिन 
अलवाबका बहुत चुब्साव हुआ॥जव सरचालस ने पियर 


हैदरावबादसे तीम कोस पर सियाती में पहुँचा देखा कि 
अलीरों की फ्रीज़ वीसहज्जार से ज़ियादा बहुत सज़बूती 





साथ प्र्डे हे छ््स्प >>, # >> रा 
द साथ पड़ा ६ इसका ।सपाह तान हज़ारस भा कस 
थी लेकिन शेर क्या गीढड़ों को गिमतीसे हिचकता 
गा सर रे पे 

फ़ोश्म हमला करदिया सख्त लड़ाई हुड । अमीरोंकी 

फ़ोडने शिकस्त खायी ॥ पांचहज़ार खेतरहे बाकी भोग 

गये सारी 33 पलक व हि 

जये। सकारी कूल बासठ आदमी कास आये। लड़ाई 

८५ ७९ ४. 

दे दाद छः आासीरों ने अपने तई सरचालेस नेपिअरके 

हवाले करदिया ॥ और वह फ़तह फ़ीरोज़ीके साथ हेद- 

रायाद से दाखिलहुआ दइसरे मसहोने में सर चालस 
द । सीरपर 

नेपिशर से हली तरह डचख्याकों लड़ाई में सोरपर 

के असीरकों शिकस्त देकर सारपर से दखल (फेया। 


पीर ठछ सवार लए ह »९ आभ्रकाटका सज् 


5 53 35 इधर 
सुला लालया। जा दाद अधारस जे इधर उपर वन 


4 +« हरम्क > खलादाया 
हा था धार भार हर सक्कारका ऋदसे चनल्ाधायता | 


क 
| आर २ ४. 


हि टी णारि 
आर सन्धावर्टललकारणशथयददारांस शाञसलहानदा। 


इसी सानके धान्दर खालियरसे दोलतराव साचयाी 
जा > कूष कुछ अजपनक ध अन्‍्ममक.. 5. 3 दय वह 
वंाजानसशास भामक्मारास साथिया वेछालाद सरयदा । 


7 दि हम 
उसका रायी ताशादाइन जो खुद तेरहबरसका थी एक 
जम 


दे - 


दूसरा खण्ड । & ४ 
पन्रा रिश्तेदार लड़का आठबरसका अयाजीराव गोद 
उसे गहीपर बिठा दिया साहिब रजोडेटकी सल्ाह 


7 


सहाशजफका मास यानी सामासाहिब राजंका को 
आसवेनेलगा । सेकिन दादा खासगीवाले मे रानीसे 
₹मसाश्ा साहिबकोी निकलवाएदिया ओर कायसंज 


अपने हाथ लिया । साहिब रज़ीडटने यह हाल देख 


| 5: 


हक 2 5 हा 807 [री 


ब्श्ि 


कर घोलएरंकी अमववारी में देश जादिया ॥ सेंचिया 
गे फोजसे फूटपड़ी कुछ लोग तो दादा खासगीवाले 


दी तरफ़ थे | और कुछ बाप सितोलिया की तरफ़ दो 
दिन तक आपस में गोले चलते रहे आखिर रानी थे. 
+फोजको आपसकी लड़ाइसे सेका। दादा खासगीरबला 
क्रेदकरके आशंरे सेजागया ओर बापसितोलिया दीवास 
हुआ॥ इस झर्सेसें गवलरजेनरलका लश्कर ग्यालियरवी 
दृप्र प्छ गंदा था | छाड एच्नथधराने एस अपध्टा 


हक] 


कस हट द्स्सू #त्त कार, 

सदा इल  ध्दासयरका तरकरकेरसटका खटदानका हद 
पे लेदे 5७०८5 पा मा कु कुक हे (>॥ क 
से जाने देना झुनालिब न समका क्थेंकि उधर पंजाब 


से रा फोसाद उठंलदादसा सालेद हाताथा। ब्दया लथर 


न्ण्ण्यु 


६४ इतिहासतिमिरनाशुक । 


दिलम्बरकी महाराजपएर ओर पनियरमें सेंघियाकी 
फ़ोज से मुक़ावला हुआ ॥ खूब सख्त लड़ाई हुईं। 
१:४४ सेंघिया को फ्रीज़ ने हर तरफ से शिकस्तखायी ॥ पां- 
च्वी जनवरी को गवरनेरजेनरल ग्वालियरमें दाखिल- 
हुये सेंघिया ने नया अहदनामा लिख दिया कि जब 
तक वह अठारह वरस का न हो काम राजका रक्ी- 
डण्ट की सलाह सताविक्र अह्कार अंजाम 
कांटिजेंट की फ़ोज वढ़ा दी जाय उसके ख़च के लिये 
' कुछ इलाक़े सकार जुदाकरले महाराज की सिपाह नो 
हज़ार से कभी ज़ियादह न होने पावे और तोप बारह 
जंगी ओर कल वीस ऐसी वेसी रहें ॥ लाडएलनवरा - 
ग्वालियर की महिस्स ते करके कलकते सड़्गया लेकिन 
वहां विलायत से उस की बदली का हकक्‍्स आया। 
उसकी जगहपर सरहेनरी हाडंग गवनर जेनरल 
मुक्करर हुआ ॥ 
सरहेनरी हाडिंग ( लाडहाडग ) 
रंजीतसिंह लाडे अकलंडकी मुलाक़ात के वादही 
बीमार पद्ा। आर सत्ताइसवी ज़नकीा ( सन्‌ १८१६ 2 
शामके वक्त होशहवाजके साथ ५८ चरसकी उमर में 
परलोक को सिधारा ॥ हकीकत में इस आखिरी ज़माने 
दर्मियान इस सत्कमे बह बहल बड़ा और नासी आ- 
मी हो सज़रा इसकादादा चनरसिह सकरचक नाम 


पु तक 2 र्‌ 
चिफ रह 


विश 


* 
संदाले साधा सासा ज्ञाटइका बटा सानर 
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पाले में एक कच्ची गढ़ीसी बनाकर रहाकरता था। ओर 
काम पड़ने से पच्चीस सो सवार जमा करसक्का था॥ 
रंजीतसिंह ने अपना मुल्क सिंधकी सहेद से चीन की 
अमलल्‍दारी तक पहुँचादिया। और खबरके घाटेसे सत- 
लज तक बिल्कुल अपने क्रब्ज्ेमें करालिया ॥ इसमें से 
कुछ ऊपर करोड़ रुपयेका लोगोंको जागीर ओर मुझ- 
फ्ो से देखखाथा। और बाकी की आमदनी का तेखसी- 
नन्‌ डेढ़ करोड़ रुपया उसके खज़ानेमें आताथा॥ मरते 
वक्क उसने दान पुण्य भी खूब किया । करोड़ रुंपये से 
ज़ियादा तो जिसरोज़ वह मरने को था उसी रोज़ खे- 


: + रातहुआ ॥ और तमाशा यह कि लिखना पढ़ना वह 


कुछ नहीं जानता था सिफे नामभर लिखसक्ता था ॥ 
ओर अंख भी एकही रखता था एक शीतलामें जाती 
रही। लेकिन आदसी की पहंचान भगवानने इसे ऐसी 
दी ॥ कि विक्रम भोज ओर अकबरके वाद शायद इसी 
के दर्वार में नवरत्ल गिने जासकते थे।जव उसकी 
लाशू को गंगाजल से नहलाकर चन्दनके विमान 


 परजो सोने के फूलों से सजाहआ था जलानेको 


लेचले ॥ चार रानियां अच्छी से अच्छी पोशके 
ओर जेवरपहने हुये उसके साथ गयीं। रानी कुन्दन 
-रजपृत राजा संसारचन्द कांगड़ेवाले की बेटी महाराज 
का श्र गोदसें लेकर चितापर बेठगवी दाह तीनों 
जिनमें दो सोलह सोलह वरसकी निहायत दृवसरत 


हद इतिहासतिमिरनाशुक । 


थी पाँच सात लोंड़ियों के साथ उसेझे जोगिद ज्ञा 
घटा ॥ इनसवबके चहरोपर रजंकार्निशनके्सी व था 

लक खुशाका' अपर सालल होदा था। अजब एक 
समता देखनेबालाके दिलकों. छलक दिलानेका था ४ 
निदांन चितामे आग लंगांयी ययी। ओर देखतेही देख 
ते वह राखका छेरी होगंयी ॥ कहलेंह अब छिता जल्वर्ती 


३२९] 

र्ज्‌ 

थी एक टुकड़ा बादल का नमृदार हुआ ओर दुंदे देदे 
पानाका वरस गया। गांया खंद आा [ भदहारा 
मरनंसे रोया रंजीवसिहके घाद उसका चघेटा खंडग 
सिंह उसको गद्दीपर बेठा | खडग[लिंह अपने बाप 


पुराने वज़ार राजा ध्यान|सहले किसी सवय नाराज़ हो 
गया।॥ ध्यानसिहले उसकेबेट लोनिहाललिह को ऐसाः 
>े पा फिर 


उ्चयासा कक उसन खड़गासहक्ा नक्तरवन्द करलदादाः 
ओर राज काज सब आपकेरने लगा ॥ खड़गासह थी- 
डेहीविनोंवीसार होकरसरगयां। कोौवजापेजहरदिया था 
इलाजही दुराकिया॥ जो हो जबंउसे जलाकर जोमिदा 


लसेह घपरकीतरफ़ फिरा। रास्तेस एक दवाज़ा टूंटकर 
5 
ऐसा उसपर गिरा कि वह भी अपने वापके एस सिंट » 
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धारा ॥ उसके साथ राजाध्यानालंहका भत्तीजा भीयों 
उच्मसिंह भी वहां कास आाया। कहतेंद कि यह सारा 
करतत ध्यानासह ओर उसके साई गलावासहकाशा ॥ 
लाकन दवाज़ा गमरन असला सचय आजतक पके 
सीकी नहीं सालम हुआ। सिक्वोंने अपने से दस्सर बन्त- 


हैपत सणड । € 3 
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जिंषच खड़गसिह की रानी चन्द्रकेवरिं को सल्‍्ककां भा 
हिक बनाया ॥ ओर गंलाबसिह की उसी की जानिव 
रहा | लेकिन ध्यानालिह ने फ़रोजको  खड़गासहके भ 
शुरसहसे मिलादियों ॥ चन्द्रकुंवरि क़िले में बन्द हुंडे 
जमे चांरें लंरफ़ेसे पेरलियां | पाँच दिन तक दोनों 
तस्फ़ले खंब गोलॉचेला ॥ गलाबलिह भीतर ध्यानसिह 
बाहंश्था। फीसे दोकी एकलोगोंके दिखलानेंकी यह सव्ा- 
ग्रंथाथां ॥ आखिर इसबालपंर सलहंठहरी कि शुर सिह 
गहाएए  बेठे-। चंज्द्रकंवरि की नो लाखकी -जागीरदे ॥ 
उसे कंणी अपनी शंबी बनाने की इरादा न करे | ओर 
“ शलाबासई अपनी फ़ीज समेत: निशान उद्धाता केले 
रू चाहर चउचद्ा जावे काह कुछ राक टाक न कर ॥ कहते 


| पक मा" ७ जी ५ 


है के शलादासह ले अपना सॉलंद तांपो का सोलह 


कि 
>> 


" 
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कर बाकी बिल्कुल रुपयों से भरी और पांचशों ठोड़े अ- 
श्रक्तियों के ऋपने पांचसों जदानों के हाथमें थमादियें 
जवाहिर लिसक्ृदर हाथलया- अपनी अदली के घोड़ 
चढ़ों को सुपुदोकिया। और सी बहुतता कीमती अस 
चावल्षिया ॥ क्िले ले छिकलकर शाहदरे के नज़दीकडेरा 
किया । पिर कुछ दिलोंबाद शेरलिह से रुखलत लेकर 
अपनी जायीर जन्यू की दर चला यया ॥ ध्यानलिंद 
ले यह उसका कि शरसिह को मेनेही गद्दीपर विदाया 
खो शेरसिहले बे मिलन पके लत आल अं लियत 


हे इतिहासतिमिरनाशुक । 


रहेगा में नामही का महाराजहूं यह बिल्कुल इस्तियार 
अपने हाथमें रक्खेगा। मुझे हरतरह से धमकाबे ओर 
दवावेगा ॥ दिलों में फ़क़े आया । एकको दूसरेंकी तरफ़ 
से खटका पेदाहुआ ॥ सिधांवालों ने इसक्रावूको अपर्नी 
दिली मतलब पूरा करने के लिये बहुत ग़नीमत 
पाया रजीतसिह की ओलाद के बाद गद्दीका हक़ ये 
अपना समभते थे । ओर शे्‌रसिह से नाराज्ञ भी होरहे 
थे॥ एकरोज्ञ लहनासिह ओर अजीतसिह दोनों सिर्धा- 
वाले भाइयोंने अकेले में महाराज के पास जाकर यह 
गुलकतरा कि एय्वीनाथ हमको ध्यानसिह ने आपकी 
३ जज 9 [40 मत 
जानलेने के लिये भेजाहे। ओर इस खिदमतकी एवज्ञ" 
साठलाख रुपये की जागीर देने का वादा किया है ॥ 
उसका इरादा है कि आपको मारकर दलीपसिंह # को 
गद्दीपर विठावे । ओर जवतक वह बड़ा न हो रियासत 
का काम बेखटके आप कियाकरे ॥ लेकिन हमने अपने 
नसककी शतेसे अदा होनेके लिये आपको इस बेवफ़ा 
वज़ीर के वद इरादों से अच्छीतरह चितादिया आगे 
आप मालिक हैं शेरसिंह इसबात के सुनने से ज़राभी _ 
न घबराया ओर अपनी तलवार दोनों सिंधावाले स- 
दौरों के सामने रखकर बोला कि अगर तुम मेरे मारने 
को आयेहो तो लो में अपनी तलवार देताहँ तुम वेशक्‌ 
मुझको सारडालों मगर यादरक्खों क्रि जिसतरह अब 
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% रानी दस्टा मरे रजीनलखिह का बेटा उस घाष्य मिरा खाझका था ॥ 


वह तुझसे मुझे क्रतल करवाताहे बहुतराज़ 
के तुब्हें भी क्रतल करवा डालेगा॥ संधांवालों 
आज्ञकिया महाराज हम तो आपको सारनेके नहीं बाल्कि 
बचाने को आये हैं लेकिस ऐसे ममकहरास वज्ीर को 
गेड़ना सनासिब नहीं गरज़ सिधांवालोंने शे 
मारने की इजाज़त लिखवालो 
र रुख्तत हुये कि अब हल ऋप- 
हां से अपने सिप्रहियों को 
हाने आपके पास आजगे | आप 
हमारे लिपाहियों की माजूदात 
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'लिखदिया था ध्यानसिंह बहत धवराया लेकिन जब 
सिच्चांवालोंने इक्रार किया ए% तेरा 
होफो सारडालेंगे तक 
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> उलदिलोंशें वी मारी न 
ती उनादेनाल बी भाराका वहानाकरकंअपनचर वटरहा 
था ओर महाराज वार्योकी लेरथे सश्णलथे। वह तारोख 
ई। 4] ४३६९३ 9] है ई ई “६१४ एप 3 तार 
बजा ५ आज प्््ष्त् ९) ् करवट रच लि वरका-+ इक #नक।.. अष्जाऋाक था 

हीने की पहली था इसलिये दवोर न था महाराज , 
अंक -कव्कत& इक है: लाल न लकलन अटक छप्व्यवा ाओ रे अजतजक पं] 
सार हपजडरए जतएाय [ली का इनसे च्श्रा र्ख्सतत 


अर) हि घ 

यम हक 20 ०३००४ ्स्ल्छ वा किक के, न्‍् 

देज्हे थे ॥ (के यकवबारणो लन्धावाला न आकर वाह 

प्स्जञ्ी (्‌ नल (५: हु टिकी रा #7 २ ( €: 

गरूजणी की फ़तह सुचाह । महाराज बहुत शभिहवानीसे 
विदा 


अर ९ पद 2 ह हक विद अत आल। 080 न अाचिका वीचनाओक हि, + आम छ्क 
उनकी तरझ झलवाजिह हुए अजांतालहद एक ठुना' 
2 पक लक ५ एच 6०५ 5 5... £ 

दा बन्दूद्ा धजऊकी हुए हक नताीस दा दो गालया सर 
हज जा ७ स्ते ५ कु 

अ पेश करक देखते हुये यह वात कहां ॥ | सहाराज 


_जर किक 8 ७-क 3) 


देखो चोदह सो रुपये सें केसी सस्ती एक उन्दा बन्दूक़ 


दे लींहे अब अगर कोई तीन हज़ार भी देवे तो से 
| ओर जब सहाराजने वन्दूक़ लेने 

के लिये हाथ बढ़ाया अजीतासह ने उसको छाती पर 

हे के दिया ॥ शेरासद्द गालेयाक लग- 


नेही वेदस होकर सर पड़ा ।सक इतनाहा उंचान स॑ 


निकलने पाया “एकी दर ॥ » क्रातेल सहाराज् 
ह) सिर काटकर ठल जगह परहेचे जहां सहाराजकाबड़ा 
बेटा तरह चोद वरसका कुबरप्तापसिह था। लहना- 
सिह सिंस्धांगाग से नलथार उठायी छुँवर उसके परों 
पर गि्रियदा ॥ इस संगदिल ने एकही झटके उसका 


है पक (क 

कह हर अल ++म>ममकक...2+>«* चुं ट्म्या हि। 

्प्म लमास किया अआजातासदह तो उसाद्स ६०९ पर 
मार इर २४० पेंदल लद्घार लाहार का तर 


्ड न 


७2 


दूसरा ख़ड। - १७ 


ओर लहनासिंह बाकी दोसो सबारों के साथ धीरे थी 
उसके पीछे रवाना हुआ ॥ आधे रास्तेपर ध्यानसिहस 
जो शेरसिहके पास जाताथा अजीतर्लिहकी मिलगय 

अजीतसिंहने उसे रोका ॥ ओर कहा कि काम विल्कु 
खातिरखाह अंजाम हुआ अब आप किले में चलकर 


बन्दाबरस्त फ़ममाइय | आर अपने व दो द्प प्राका ये 
जब ये लोग क्लिलेके अन्दर पहुँचे अजीत्लिंहका इशार 
यू 
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लय, अझच्ड, 


का । 


आह. 


पाकर एक सिपाहीने राजा ध्यानसिहकी गोली 
अजीतसिहने शहरपें सनादी करायी कि दल्लीपार्सेह 
महाराज है ओर लहनालिह सिन्धांवाला उसका वज्ञी 
हुआ ध्यानसिंह का बेटा राजा हीरासिंह सिन्धांवालों 


त्र्य 


के क्वाबमे ने आया ॥ फ़ोजको अपनी तरफ़करलिया से 
ज़ब तोपें लेकर किला जाघेरा | तमाम रात तोपें दल- 


ती रहीं सूरज [निकलतेहाी हीरासहने क्रसलल खायी के 
जबतक में अपने दापके सारनेवालोकोी सराहुआ नहीं 
देखंगा खाना पीना हराम है रानी सी ध्यानसिह की 
लॉडियों ससेत सती होनके लिये इस 


चहनेकोी तयाश्थी हीरासिहने सिपाहियोंसे पक्छार कर 


रे आप 


बन मय कप सम न नह अरमान 2 हि 

५3 8 है फ़ाज छ स्‌ च्त्द्च्धा छुप धभ््द् था आई आ[ क पा 
 ढो आप क् 

वार टट गया था छछक एर हसछऊका कर टूटा आर खाल 


पं? अललमरन्‍ जब अलामथानाकृण कमल 25 ्््ज्ब्चट्टूण अप क जब किक भर >रथडम 2०0 कट 6 कक 
का बाद स्‌ ऋच्छर सा दाततद्ूस इस हाफादा पट कफा छः 


इतिहासतिमिरनाशुक। 


4८८ 
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काटकर ध्यानसिंह की रामीके पैरोंमें रदखा बंहं उसे 


देखकर निहायत खुश हुई और फिर ध्यानसिह की 


ञ््पो ०३५० 
शो 


$ 


कलंगी ह।रासहकी पगड़ी सें लगाकंर आप तेरह 
रत तमत सता होगह ॥ लहंसासिह सिन्धांवाला मा- 
शा गया फ्रॉज लेनकों चलीगपयाों दलीपासह सहाराज 
ओर हीरासिह वज़ीर के नाम॑से डोड़ी फिरी ॥ थोडेही 
दिनाकंबाद राजा हारांसह आर उसके सी समद पाडत 
जलज्लनाका वाज़ा बाते उसी ज़ाहेर होने लगा के फ़ांज 
का दिल उनसे हटगया । हीरासिह ने विज़ारत छोड़ 

कर जम्बूका तरक्ष सागजानका इरादा किया आर फ़ोज 
की क्रवाइद देखने के बहाने से शहरके बाहर निकला 
सगर शाहदरेल पांचसो क्दस भी आगे न वढ़ा होगा 
कि सिख लबारों से पहुंचकर घेर लिया ओर यह कहा 
ने ले कररे लेकिन पेडित 


# 
डँ 
हा 
के 


जब दइसबारहकी स निकल गये आर दिनऋरी ब दो पहर के 
प्राया फक्रेस्सलद इसे रपेडा | 
सिरखें ने उस्ोद्म उसे टकड़े २ ऋरदाला॥ हीरासिंद 
ध्यान को शत से पाना पूस कालये पढ़ा गांव म उतरा 
सिद्वोनि गाँवस आगलयादी आर हीरासिहकों उसी 
जगदकनल फिय। हीरासलिहका सिर लाहेांरी दवाफेपर 


लंइ्ओा या गा | ला पाइल जलाकओा धर नम्ा छत २ 
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में फिराने के बाद कत्तो की [खिंलायों गया । ने दो ने ही स- 
घिह के झारे आनेपर दल्लीप॑सिंहंका मांस जया हिर/सहँ 
वज़ीर उञआ | लेकिन इसी -अलेसे कवर पेशी रा सिह 
ने बिगड़कर अंटकका फ़िलो जादंबेयिा॥ जवाी।हेरर्सिह 
के आद््ियों ने पहले दो देम॑ दिलासादेकर उसे क़िंलें 
से बाहर निकाला ओरफेर रांतक वेक्त सारकर अंटक 
के दयामें डबां देया ॥ कंवर-पिशारासंह- संहारॉज रजी* 
तसिह के लड़को में से था.। बंहाहुरी-के बाइस फ़ाजकी 
प्याराथा ॥ इसके सारेंजाने की ख़बर जाहिर होतेहीं 
तमाम -सिपाह के दिलमें गस्से की आंग- भंडुक उंठी 
 इक्कीसवीं सित्तम्वर सन्‌ १८४४ को सारालेश्केर [दिल्ली १८४ 
' दवाज़े के नज़दीक आपडा निदोने जंब॑ जवाहिरंसिह ने 
देखाकि जान नहीं .बचती संहाराजे -दत्लोपासह: को 
गोदसें लेकर हाथीपर संवारहआ आओर.-अपनी बहने 
यानी दर्सीपसिह की सह रानीचदो को भी ज्दा हाथी 
प्र सवार कराकर अपने साथालेया ॥ लेकिन जवबे 
सवारी फ़ोज के सुक्ताविल पहुँची सिपांहियों ने उसके 
हाथा का राका आर फाहव्दानका दसकाकर जब द रता 
बेठवा दिया ॥ सहाराजकों उसकी गोदसे छीनलिया. 
ओर उसकाकास गोली ओर संगीनों से उसी जगह 
तम्माप्त किया ॥ इस वज्जीर के मरने पर पेजावके दर्सि- 
यान प्री वदझसली फेलगह ओर फिर वहाँ कोई 
र बजार उक्तकरर तने हआ। राना चदाका सलाहकार 


१०४ इतिहासातिमिरनाशुक । 


राजा लालसिह रहा-। विल्कंल कामकाज उसीके कहने 
मतांबिक्र होनेलगा | पर इख्तियार सब वात म॑ फ्राज 
का था ॥ ओर फ़ोज को इस क्रदर सामान लड़ाई का 
मोजूद होतेहुये वे शुग़ल खाली बेठे रहना पसद न 
था। बेंठे विठांये जैसे किसी का लिर खुजलाता है 
खाहमखाह सकार अंगरेज़ वहादुरसे लड़ना ।बिचारा ॥ 
बहत लोग यह भी कहते हैं।के मंसूवा इस लड़ाई का 
रानी ओर सदारोंने उठाया था।। आर फ़ाइदा उसम 
यह सोचाथा ॥कि इसतरह तो फ़ोज लाहोर भे कभी 
धपचाप नहीं बेटी रहेगी। जेसे इतनेराजा और सदारों 
को मारडाला अब जो चाक़ी रह गयेहें उनके ख़न से 
दिल बहलावेगी ॥ इससे विहतर यहा है [कथ लाग ह 
अगरेज़ों से लड़ें अगर सिवखों की फ़तह हुईं तो बेशक 
यह कलकत्तेतक अंगरेज़ों का पीछा करतेहुऐं चलेजावर्ग 
जल्‍द लाहोरकों न फिरेंगे। ओर जो इनको शिकस्त 
रई और अंगरेज़ोंके हाथसे मारेगये तो साहिवानझाली 
शान किसी की जान के खांहां नहीं सबके पशुन मुक़रर 
होजाबेंगे ॥ ग्वालियर की नज़ीर बहुत दिलापेज्ञीर थीं 
बचे हओंने अपनी जानका बचाव इसीसें देखाके फ़ाज 
लाहोरसे निकलजाबवे । ओर अंगरेज़ों से लड़पड़े॥ नें- 
दान फ़ोजकों अंगरेज़ों पर चढ़ाई करने का हुबम जाये 
होगया | लाडंहाडिंग इस भरोसेपर कि दोनो सकार। 
के दमियान सलह ओर दोस्तीका अहृदनामा वक्रार 


हे 


दूसरा खण्ड । १०४, 
ओर क्रायस था बिल्कुल गाफिल रहा यहां तक कि 
राजा लालसिह ने अपने बाईस हज़ार घुड़ चढ़े ओर 
चालीस तोपोंके साथ तेईसर्वी नवम्बर को लाहोर से 
कूच किया । और सदीर तेजसिंह'भी सोलहवीं दिस- 
स्वर को फ़ोज समेत वहां से चलकर उससे आ शामिल 
हुआ ॥ जब कि गउर्नर जेनरल को ख़बर प हँची कि 
सित्खोंकी फ़ोज फ़ीरोज्ञपुर के सासने आनपड़ी--तो 
इधर से भी दोड़दोड़ पल्टन और रिसालोंका कृचहोना _ 
शुरूहुआ। ओर कन्हा की सरा # के डेरोंसे गवनेर जेन- 
'रल ने लड़ाई का इश्तिहार जारी कर दिया॥ सिक्खों 
की फ़ौज जो इसपार उतरी थीं। अस्सी हज़ार से 
कम न थी.॥ तेजसिंह और लालसिंह दोनों भे चाहा 
कि फ़ीरोज़पुर पर हसलाकरें लेकिन फ़ोज ने क़वुल-न 
किया उनके दिलसें यह बात समा रही थी कि फ़ारो- 
ज़पुर के क़िले में अंगरेज़ों ले सुरंग खोद कर वारूत 
बिछा रक्खी है जिस वक्त सिक्ख लोग हमला करेंगे। 


/ तंरूत में आग लगा देडेंगे॥ ग़रज़ कई रोज़ तक इसी 
: तरह डुपचाप फ़ीरोज्पुर के सासने डेरा डाले पड़ेरहे। 


पर जब सुना कि अंगरेज़ी फ़ोज् का उनकी तरफ़ कच 
डुआ तो वे भी वहां से अम्वाले की तरक रवाना हुए।॥ 
ठारहदी देसम्व॒र को तीसरे पहर जब कि राजा 
लालसिंह वारह हज़ार सवार और चालीस तापों के 


. # अस्बले के पल ह[ यपिपपप-++-+-+--- अस्बाले के पास है ॥ 
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साथ बढ़कर सदकी से दो कोस के फ़ासिले पर आ 
च््ा 5 ३ 

पहचा अगरेज्ञी फ़ाज़ बड़ा लस्धा कच ते करके सदकी 


में पहुँची थी अभी डेरे भी खड़े नहीं हुये थे सिपाही 


लोग हाथ सुंह धोने ओर रोटी पकाने की फ़िकर में थे । 
गवनर जेनरल ओर कासांडर इनचीफ़ दोनों यह खबर 


स्‌ 
'सनतेही अपने अपने घोड़ों पर हो गये॥ ओर लश्करसों वि- 
'गल लड़ाई का वजवा दिया | जिस दम अंगरेज़ी फ़ोज 


तल हेड गद उद्धन के सचत 


१/ 


' मपट कर सिंउखों से सक्रा 
अपना आरावगाना का ई सी नहीं सकता था ॥ सिइख 
लोग जो पहलेही से क्ाड़ियों की ओट में छुपरहे थे । 
'फरसत के साथ अगरज्ञी सवारों को अपनी बन्द्रक़का 
पनिशाना बनाते थे ॥जेनरलसेल जलालावा दवाले ओर 
ओर कहे बड़े अंगरेज़ इसलंड्राइ में सारेगये। पर आखिर 
अंगरेज़ों के सामने सिक्स लोग कहां तक ठहर सकते 
थे गीदड़ों की तरह शर के सासने ले भागने लगे । ओर 
खेत साहिवान आल्लीशान के हाथ रहा | इक्तीसतीं 
दिसम्बर को अंगरज़ीफ्रोज़ ने सिद्खों के सारणों पर 
जो उन्हों ने फेरः& के पास जसाये थे हमला करादिया ॥ 
उस रोज़ रात को भी लड़ाड होती रही। छोर मेजर 
वरॉाटफरट छाम्या ले का अज ट उस लघखाई मे काम आजा! 
लोकिन सबेरा हाने के पहलही दश्सनों मे से वहाँ एक 


निन्कनकक कम कक रा 


€ स*कअनपजा रुजउकेट ५.३ 52फर कक २3४०४ "इक जत न्‍कत+ ना १-- दा उतक/ जज पू+टाथर कप्रकन वा लोक... हनन यस्‍-००आ ७फनभा- पक.“ -१+पका>3- 3+-नजसमात-क ००:3७ >र मकर फकम नवमी 8०००७ वाहक" पकयू>>>>ाओ- ७००३ (२५ घाव ब ० 
#* पअश नहांस पल, ४ 
& इस गांविया हस्त नाम फ़ीरोज़् आर दइतसाते “हंस 2 


रु फर 
देश जल फायर धार पाएते ४ 
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( बाक़ा न रहा ॥ जहुत से तो -उसाी: जगह अगरेज़ो 
पपांहियों के हाथ से कट -सरकर ।मेद्टी में मेले और 
 बाक़ो रहे सबःके सब्र सतलज को तरफ़ चले। 
बरांव के'प्रास हरी के प्रचंन,पर पहुचकर डेरो डंडा 
अपना सतंलज्जःके दहने कनारे रघखा. ओर आप 
उिने के लिये: संतलज क्रे.बाय कनारे रहे ॥ सतलज 
 नावों का पल बनी लिया था सकारी फ़ोज्मी उसी 
प्र्गृंह उनके संझ्राब्रिल-जा पड़ी... ओर महीने भर 
परऊपर दोनों फ़ोज इसी तरह बेलड्ाई : पड़ी रहीं॥। 
प्रगरेज़' लोग तो अपने बड़े फ़िला शिक्न तोपखाने के 
जसे अंगरेज़ी में सीज़ट्रेनं कहते हैं पंहंचने के इन्ति- 
तार में थे। ओर सिख लोग इस भरासे प्र थे कि 
अब ये दर्बकर सुल्लह कर लेंगे॥ इसी अर्से मे जेनरल 
सर हारीस्सिथ ने. लुधियाने के संज्ञदीक झलीवाल में 
सरदार रंज़ोरसिंह को जिसने वंहाँ कुछ सिक्ख जमा 
किये थे मारहटाया। ओर राजा गुलावासह तीन हज़ार 
आदकियों के साथ जस्वसे लाहोर में दा खिल होगया ॥ 
निदान दसवीं फ्रेवंअरी सन्‌. १८४६ को नर के तड़के 
सकारी फ़ोजने सिकखों पर जो अपने मोरचों के अन्दर | 
गाफ़िल पड़े हुये थे हमला किया। और थोड़ेही देर की 
सख्त लड़ाई में उनका पर नेदान से उखा 


इस किताय का दनानेदाला: उस वक्ष्त स्िक्खों 
सकांर का भेजा इचआ गया था। 
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| 


पेसी घवराहट के थे भागे । क्रिउनके हजमसे प _ 
ज़्यादा आदसी|सतंलज मेंडब 
लड़ 


पा लय 
| बड़ी भारी हु३। ओर इसी 
सेक्खों व. खंदमसर्तार. सत्तन6 
स.मिहनत से वनायी-:थी हमेशाक 
गारत हो ग३॥ सकोरीफ़ौज उसी सेज़ दूसरे घाट 
ले वबांबकर सतलज पार उतठतरी॥ और फिर कोई 
मे सामने न रहने. से धाफ़रारत मंज़िल वमाजिेल 
दर की तरफ़ कूचः करने लगी.॥ क़ंसूर के डरो 
राजा गलाबसिह गदनेर जेनरल की खिदमत में 
हाज़िर हुआ । ओर फ़िर लनियानी के डेरों में महारा-; 
ज.दलीपसिंह को भी ले-आया॥ वीसबी फ्रेल्॑री को 
सकीरी फ़ोज के साथ गवंनर जेनरल लाहर में दा- 
खिल हुए । और नवी माच को भाम दबोर मे महारा 
जने अपने सब सदारों समेत आकर नये भहदनेामे पर 
मह्रद स्‍्तखत किये ॥ इस अझहदनामे की रू से लाहार 


के विलकल इलाक़े-जो. सतलन इस पार थे।-जलंघर 


; से 
'लरेया गरज़-यह 
कर 


, मै! 4 45 दर बं! 2] 
८20, हा 8 
५ 60 


हे 


ट्याव समेत सकार-की ध्मलदारी में आगये ।॥ व्यास ' 


सहेद टहरी पचासलाख रुपया लड़ाई के खर्च की बा- 
घत महाराज ने नकद अदा किया। ओर पक करोड़ 

बदले जम्ब आर कश्मीर दे दिया कि वह सकार 
में फिर रुपया लेकर महाराजगी के खिताब के साथ 
गलावर्सिंद को इनायत फ़माया ॥ जो बात रानीचंदा 


दूसरा खणेंड... १०६ 


| इक 


ओर, उसके यार: राजा; लालसिंह: ने गलाबांसह को 
खराब करने की सोची थी उसी सें गलावसिंह की सारी 
बात घ़नगयी:) क्यी महिसा,है संदश्ाक्तेम्नान जयडी- 
सर फकी॥ जिस क्रदर तोपें लंडाई से गए थी विज्कुस 
सकारं के हवाले करेंदी गयी। निदान: गेंपनर जेंन 
रलंने महाराज ओरं-मंहारानी -के कहने सतावि 
कल धोडीसी फ़ोन लाहोर:-में रहने दी। आरें देफ़िसंच 
अपनी छावेनियों-कों रंतानों हुइ॥ ओर यह: भी ठहर 
गयी कि सिंज्खो: की फ़ोजे में बीस हज़ार से ज़ियादा 
पेदेल आरबारह हंज्ञार से ज़िंयादी संवार मे रहें । और 
' गवर्नमएंट कीः इजज़ित विदूने गेरसुल्केके आदसी-अ- 
फ़ेंलसर ने बनाये जावे) मंहाराज गलाव[सह ने जब क- 
श्मीर सें अपना .क्रंईज़ा करने के. लिये-आदमी ओर 
सिपाही भेंजे वहों के संबेदार शेखइमां मदी न. ने: सव को 
मारकर नेर्केल दिया । ओर कश्सीर छोड़नेसे इन्कार 
किया । लेफिन लाहोर के अजेंट हेनरी .लारंस साहिव 
जब कुछःधोड़ीसी अंगरेज़ी फ़ोज लेकर गलावासेद को 
“दखल गदेलाने के लिये पीर पंचाल के घाटे के पास 
जा पहुँचे इसामुंदीन उनके साथ लाहौर चलाआया 
ओर कश्मोरमें वखवी गलावसिहका क्रव्ज़ा ओर दखल 
होगया॥ इमाम्नदीनने गलाबलिहकी कश्सीर न देने का 
सवप यह बयान किया । कि राजा लालसिंह वज़ीरने 
कश्मार हो इनेके लिये मना लिखसेजा था बल्कि लाल- 


5१० इतिहासंतिमिरनाशक । 


सह का महरा खतभा इसमज़मनका पेशकरदिया ॥ 
लालासह इस कुसूरप िज्ञारतसें मोकफ़ होकर नज़र- 
चंद रहने +'लेबे पहले देहर और फ़िर आगरे दोहज़ार 
पिशुनपर भेजागया । ओर कंरवार रियासतका सर्दार 
तजानह सदार शुरासह सदार शमशुेरासह सदार 
निवानसिह सदार अतरसिंह सर्दार रंजोरसिंह दीवान 
दीनानाथ और खली फक्रानरुद्दीन के सपद हआ।॥ इसअर्स 
में मीमादसकारी फ़ोजंकी लाही रमें:रहनेकी परी हो गयी 
थी । ओर नज़दीक,थां कि लाहार छोीडकंर सतलंज इस 
पार चली आधे लेकिन सदीरों ने यह वात न होने दी।। 
ओर फ्राज रहनेके लिये सकार से बहत मिन्नतकी । तक 
चार सकारे ने उनका अज़ क़वल करके यह तजवीज 
रायी ॥ कि जवेतक़ देखीपसिह.१६ वरसकी न हो 
(जितनी फ्री सकोर सबककी हिफ़ाज्षतके लिये काफी 
समझे लाहोर में रईखे ओर उसका खच बाईंस लाख 
रुपया साले लाहोर के खज़ाने से मिला करे॥ ओर 
मुल्कका वन्दोवस्तओर इन्तिज़ाम सांहिच अजेट वहा 
57 की सलाह ओर हम सताविक होता रहें। आर!' 
रानी चन्दाके गज़ारे को डेट लाखरुपया साल नकद 
ठटरजावें॥रानी चन्दा का हख्तियार घटजानेके वाइस 
शंज़्ञ घरोज्न हरतरहकें फंसाद उठाने लगी । और दर्ली 
पसिटका भी बहकाने ओर फसलाने लगी।॥। यहांतिक । 
कानसराज्ञ सदार तजासह का राजगा का खताथ | 


| 
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देना ठहरा थो दर्लीपसिहने साफ़ इन्कार:करदिया कि 
हम इसको राजँगी का तिलक नंहीं करेंगे आखिर जब :: 
सदोरों ने देखा कि रानी लाहोर में रह कर महाराज 
जुंकी सी. ख़राब करेगी ओर सह्क में फितर; डालेगी 
साहब अजट:कॉा सलाह क साथ गवनर जनरल का 
हुपस: हासिल कियां। और:उसे प्रिशन,घटांकर शेखर 
प्रे.में जो. लाहोरें से १ ६ कीसके फ़ासिले. पर है नज़- 
रंद कंर दिया ।॥ ओ । 
हे लाड डंलहोसीव  -./  ... 
लाडे हाडिंग अठारहवीं: जनवरी सन्‌ १८४ 
“जृवेलाथत-चलेगये।ओर-उनंकी जगहपर लाडे डल 
गवनेर जेनरंल सक़रर होकर:आयें॥ क्‍ 
सन्‌ १८४७ के:आखिर में दीवानं सूलराज मृल्‌र १८४७ 
तान के नाज़िम ने लाहोर में. आक़र- अपनी निज़ा- 
सृतका इस्तेफ़ा दाखिल किया ओर सबयं इसका यह 
बयानाकिया कि जमावढ़जाने ओर पर्मभिटकावन्दो वस्त 
हसरी तरहपर होजाने से उसको नक़सान पड़ा । ओर 
मल्तानियोंका सराफ़ा यानी अपील लाहोर में सनेजा- 
नेसे उनपर उसका पहलासा दवाव वाक्री न रहा ॥ नि- 
दान इस्तेफ़ा मंजर हुआ ओर अगन्य साहिब ओर ले- 
फ्टिनेंट अडसन साहिब इसमरादसे मल्तान भेजे गये 
कि उससूबेकों मूलराजसे लेकर सरदार कान्ह्र्सिह नये 
नाज़िमके सपद करदेंअदादई हज़ार पियादे ओर सवार 


को 
सी 


थ्ड 
जे 
है 


, १३३ इतिहासंतिमिरनोशिक । 
आरःइ तोप उनके हंमंराह थी: उन्नीसवी अप्रेल सने 


(उध्य १ ८४४ को जब दोनों सांहियों ने-किलेके अःदर जाकर 
चखवी मलाहज़ा कर लिंयों । संलराज ने:उसकों उन 
के सप॒दे किया ॥ वे मोरखाोली पल्‍ंटन के दोकपांनों को 
फ्रिलेमें.छीड़कर बाकी अदिमिंयों के सा थ:अपने डेरोंकी 
तरक लोटेत दीवॉनि/मूंलेरोज +े और सदार का न्हांसहें 
दोनों साथथे॥क्रिलेके देव जिसे वेहरेनिकलेतेहीा केसी 
सिपाहीने अंगन्य साहिवको वर््ी आर तेलंबार से घाय- 
ले किया । और फिरःथोड़ीहीं हरे आगे अंड संनसाहिव 
का भी यही हॉलेंट्ओ॥ओं संजेरिस भोंगगेये। सांहियोंकोी 
उसके आदमी उंटाकंर डरमें लोय ॥:ढ सरे. दिन सब " 
को किले से अगरेज्ञी लेशंकरपर गोले चलनेलगे । शाम 

/ » तक अंगेरजीफोज के संब॑ लाग मंलराज से जांमिले 

कल पत्चोसतीस आदमी. दोनों साहियोंक पॉसरहगेये॥ 
इक्रीसर्री को -मंलरोजेकी फ़ोज से निर्केलेकर इने पर 
हमलाकियाँ ओर दोनो घोयलसोाहिबोंको उसी जगहं 
मारडाका॥ ज॑ंच यंह ख़बर लाहार से पहेची उसी देम 
कुछ फ़ांज शुरंसिह के सांथ मेल्ती नकों रवानाफींगढा 
आंरचहावरलेपरके नंब्वीविको आर लॉफ्टिन 22डपरा डिस 
र घाएर पे ६ [ ; रे ह साहिदर्क परत हानेको जया व | लेकित 
इुस्ती हाल में किलाने उस पे सिमनलेदार- सगराभ को लिशमे उसे साडि 
धक पार जाने की सम्गार दी शी उरी कर शिया वस याव रा डश्कर 
पमश्मशाह अपन मंदान को संहागधा 


जि म. #लाओ- अमधला नह के जन जे 
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को जो उन दिनों हजार'का कमानप्र+था: और क्रॉर 
रोज परे की. फोज को हर 'तर+ सेःमदिद: के लिये कूच 
कंरने की तावइगेवहुई: 0 इला असे भे लाहरके दॉसया: 
_नरानीके आदमिसी ने सकाए! फ्रेजके-कछ सिपीहियो 
से मिलकर इस/तरह की साजिश: को: कि एकही 
दिन वहाँ सब साहिब: लागा को:जहराः दें: आर 
कतल :कर :डालें : लाक़िन कद 'खलजालने: के श्सचव 
शनीचन्दा:तो चत्तार के शक्ल से क्रेंदः रहने: के [लगे # 
बनारस भसेजीगग्मी। ओर उसके झाइसा गंगारामखान* 
सिंह ओर गुलाब[सह पीसी दियेगये। वाक़ी सुका[सदत 
ने अपने अपने कुस्रके सुर्लाकफ़िक सजापाई गव्रन्तरजेन - 
रलेंक्ा इरादाथा कि जाड़े तकयह महिसुस सल्तवी 

लेकिनइकबार्ल जवदेस्त कैयो फंसा चद्वालग॥7 लाफ्ट- 
जेट इडवाडिस'जीासरहद पहथा बारहसों जवान ओर 
दो-तोप लेक़र सिन्धु: इस पार उतर आया ॥, आर 
कर्वलकोटलेंडक़े साथ जा कुद था डीसी फ़ोज सत्ता- 
नकी/तरक जाती थीं.और नव्दाव बहांवलपर के यहां 
/ सेंजो कुछ भोड़ोसी फॉज ५ ईँचगयीथी शामिलेकर के 
अठारहरी ज़नको केनेरी:की लड़ाई .भ और पहला 
जलाई को सादूसैन केगे:ल डीई: में मुलराजः को मार 


मल अल ला 
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३६ चनार के क्लिलेसे नयप्राल भा; ८ वहाँ बहुल दिनोतक महाराज 
जंगवहादर के पास रहकर दर पर्सिह के इंगलिस्तान गयी मग्ने पर 
उसकी लाश दाद किया के लिये गादाव से हे तीर पंचवर्टी में आयी ! 

१5 


११० उतिहासतिमिरनाशुक । 


भगाया ॥ मलराज सुल्तान के क़िले में वंद हुआ जन- 
रल हिशलाहोरले सातहज़ार आदमी लेकर लेफ्टिनेंट 
रडवार्डिस की मदद को पहुँचा औरसदोर शेरसिहक 
सिवखों की फ़ोजंके साथ मुल्तान जानेंका हक्ममिला< 
इंसअर्स में शेरसिहका वाप सर्दाकचतरसिह जो हजारे 
की कमानपर था सूलराज का क्ञानिव होगया ओर 
अटक का क्रिला लेना चाहा चाही सिप्तम्बरको स 
दौर शिरसिहभी अपने पचिहआार सिक्खोंके साथ सल- 
राज की तरफ़ चला गया) तर गरू महाराज [सह 
जे. कै सिकख+ज़माकरक होश्वारएर के पास जल्ट- 
आर मचादी उधर कांगड़े के पॉस कई छोटे. राजा. 
बागी होगये गोयात माम पंजाब - से ग़दरमचा शेर(सह 
की ज़माझत वढ़नेलगा लाहीरको जक्कचक्रियां ॥ की 
बालों से भी साधज्ञस होनेलगी अमीर; दोस्तमुहम्मः 
'खांने आकरपेशावरपर अपना क्रवज़ा। किया।ओर वहें। 
केअजट भेजरलारंसकोइनमुफसिदी ने ते. >दकरलिया! 
उधर गवर्नर जेनरल वहादुरने वम्पड सातहजार 
आदभी को मुत्तान रत्राना होनेका हत्म दि 2 आर 
अंवतवर के आखिरतक वंगाले का लश्कर भी ईैफीरो्ज 
परभे जमाहोने लगा। सोलहयी नवम्बर को चेपरगार 
वी आर ग्यारह हिन्टस्तानी पलटन ओर तीन गा 
दआ दशा टेन्ट्स्तानी (रेखसाल व्य[र पट सीप लक 
कमांटर इनचोफ़ लाईैगफराबी पारडतरे। वाइस 





गन $.॥ 
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किक 


का चेनाबपर रामनगर क आर तालरा दसनन्‍्बर के 


शाह दज्हापुर खसड़ाह हुए शरालह न.पाद हल्कर 
है अर 
मैेलसफपर चालसयानवधाले में मारये जम्माये। यहाँ पेरह- 
हे 0 (३ कप 
(जनव्ररा को बड़ी कड़ी लड़ाई हुई खेत सकार के 
हाथरहा लेकिन चारतोप खोई गयीं और १२४७ 
आदसी ओर ८६ अख््सरोें का नझसान हुआ ॥ 
हि हे की प्‌ ३ सेब, पड >> आस िि 
बर््बइ को फ्रीज.पहुँचजानेसे: जेतरल हिशुने झुल 
बा पा स्यपर 6 0 अत ७ 
तान, का फिलपर हल्ला करनका तदाराका लकंन २७ 
दिन छड़कश झोर थककर बाइसवी 3 नवरी १८४६ दो 
मसलराज ने क्लिंलाहवबाले कंरदिया अर जेमरल छहिशुदे 
चाल चला आया ॥ जनरल छहिशु कर्मांडरइनचोफ से 
हक जल] 5 
जामिला | ओर इसके शानिलहोनेसे कर्मांडरइबचीफ़ 
क पास सा तापक साथ वासहज़ार का लश्कर हागया ॥ 


शे्‌रखिंह के पास सी गजरात २ ६० तोप और प्यास 
हज़ारंआदसियों की सीड़ साड़थी । वाइस फेड्आरी 


विकेप के जप 
का लड़ा हद ॥ लत न ्करतखादया | फरदे ताप 
। छा घी ट>ि३5 
सकार के हाथथछादा अगसरक्ञाज सबसक पाद्धादादया 
93 पद की कमी न्‍.करआ पदक नल अननराओा अन्‍य 
बारह! झाच का श्रासह आर चतरासह न जा झट; 
्कय आप ही के 


रहसया था सबससेत अपने तई सेनरस गिल्दट के ह 





क्र ( उः ट्‌ 5 
ध्य् रे हु 5 
स्तृ सम्मान कुत सत्य शक ज्ञ रत हनन एड 78 ३ है. पाप हा: कहे आओ हुआ हु सन कह क् (्‌ः लक ५ रे 
उशाराजारहह एकइाददा एटाइा रकाओा ने भा आपस 
हा प्द् अल मल हक हक पक हे 
शऋायका पछऊादा | उच्चाल जा सास का सूटमसा सस- 


अर. 


हल 


लक 
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ध्‌ 
ला डलहोसी ने पेजाब की ज़ब्ती का इश्तिहार 
रीफ़साया ॥ खज़ाना तोपखाना विल्कुलं सरकार के 
ठ्ज़े भें आया। कोहनर हीरा क्रेसरहिंद एम्परेसवि 
टीरिया को नज़र भेजागया ॥ दलीपसिंह पांचलाख - 
रुपये सालापशन पर फ़तहगढ़ यानी फ़रुखाबाद गये। 
आर वहां से इंसाईइ होकर इंगलिस्तान में जारहे ॥ स 
दार चतरसिंह शरसिहके साथ नज़रवन्द रहनेकोी कंल- 
कचे भेजागया | सठराज कालेपानी यानी अंडमान 
टाप को रवाना /आ लेकिन रास्तेही में मरा ॥ 

पंजाब की हकसत के लिये गवनेर जेनरल ने बोर्ड 


आपफश्षड्ापम्ानस्ट्रशुन सक़रर किया उस मे सरहनरा 


है! 


लारल उनकणाइह जानलारस आर सासल तानामसम्पर 


रहे | थोड़ेही दिनोंबाद मांसल की सररावर्ट सांटगमरी 
आगये ॥ जिसतरह लाड एलनवरान सिन्ध अगरेज़ी 
अमब्दारी में मिलाया था लाड डलहोंसी ने पंजाब 
मिलाया | लकिन लाडे डलहासी ने अपने निदायत 
जानेपर इससे बढ़कर जियादा उम्दा ओर विहतर 
इन्तिज्ञाम शायद हिन्द्रस्तान के ओर किसीहिस्से में 
नहीं छोड़ा ॥ 
सब :८०.२४० से बम्हासे दवारालडाह हट । आर 
आअगरेजी अमसत्दारी पाातकपटेची ॥ हाछ उसका यह 
झफिसलन 2८२६ के अह दना से सताविक बम्टहावे बदरां 
में ग्मरज्ी सादागरों की खानिरदारी हानां चाहेय॑ 
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थी। लेकिन अब रंगनके हाकिमने उनपर ज़द्स और 
सख्ती करनी शरूकी ॥ लाडे डलहोंसी रड़ना न चाहता 
था छेकिन जब देखा कि बम्हावाले अछ् से दर ओर 
उनको राह बतलाना निहायत ज़रूर आठ हृकज्षारआ- 
दमी जेनरल गाडविनके साथ रवाना किये । अपरेल 
सन्‌ १८५२ से इन्होंने बम्हावालों को शिकस्त देकर 
 रंगन ओर सतेबान उनसे छीन लिया ओर दिसम्बर 
में लड़ाई ख़चे के बदले ओर आगे को ऐसी हकत से 
' शेकनेकेलिये कोट आफ डेरकूटसके हुक्मके मुताबिक 
पेगके सबइलाक़े अंगरेज़ी अमल्दारीमें मिलगये गोया 
वहांयालों के दिन फिरे ॥ 

याद होगा कि सन्‌ १८१८ में अगरेजोंने सितारा 
शिवाजी की ओलादको देदिया था ओर सन्‌ १८३६ 
में गद्दीनशीन राजा को खारिज करके छसके भाई को 
बेठाना पड़ाथा ॥ यह साई सन्‌ १८४८सें लाचलद सरा। 
लेकिन उसने मरते वक्त एक लड़का गोद लिया था ॥ 
कोटेआफ़ डेरेकट्स की रायमें झहदनामे सताविक 
इसगोद लिये लड़के को गद्दीका हक्कनहीं पहंचताथा। 
एस रझ्य्यतक फ्राइद्कानज़्रत साइडलहासान उच् 
लड़केका अच्छापिशुन सक्ररकरके सिताराललिया ॥ 

इसी तरह सन्‌ १८५३ में राज़ाके सरने पर नाग- २5५: 
पूर ज़ब्ती में आया। इसने कोई लख़्का गोंद नहीं 
लियाथा ठमाम इलाकेमें अंधेरवाता मचरहा था ॥ 


मच 


१श्प् इतिहासतिमिरनाशुक । 


“जि का अरब वध हे जप लक, 5 उमन्‍कक, किवकनान शि्य 
ता का ज़ब्ता का भा एसाहां सवब हआ शित- 
अकमदान्‍नक.. का समयक सपा हि 2] कक हक छू हु 0 3 जज ५8] थृ + 
रात सखाऊक साथ जा वहा एशुवा का तरकसे था सच्‌ 
आउट अत वनामाण कक रुक च्क् होगया यू अच 
४८०४ अलसिहदनामा हागया था। सन्‌ श्यद १ ८ में 

५ मलेस्तों हे हि. दा को खगरेजांने विज ड़ 
एदसखड पशुदत्त अशरतज्ञान लालया सापहाका इला- 


छा साउके वारिघिको चहाल रखा ॥ उसके पोते राव 
ः स में. राजा का खिताव दिया। 
आर उससे सन १८३५ रतंवक्त एक लड़का गांद 

यर॥ सर चालेस सेटकाफ़ने गोद लेना ना सज़र 
खरके भाऊके एक लड़के राइगंगाघरकों जो जवतक : 
जीता था गद्दीपर विठाया। इसके वक़्त सें ऐसी वे 

व्तज़ाली इच्चध कि अठारहकी जगह कल तीनही लाख 
इलल होगे लगा ॥ इसनेसी सव १८५३ में मस्तेवक्त 
एक लड़का गोद लिया लेकिव सकारते संजूर नहों 
किया | झार देसरा कोड वारिस न रहनेके सवच सारा 


के 


श्प्नि 
5] 
2 
३ 
है » | 
4 
लव 
८7] 
ल्‍्म 
हक 
॥8| 
(४ 
हम 
: 208 ६ 
५ 
डर [। 


मल 


पा 


हु ह कि हा (५ कर २० उपुदाक थक साफमकम्न्‍जक, मलिक हम ना 
उसी साल कनांटक सा सन्दराज हातस | सत् 
स्य्ग ६८5०८: से अज्ञासदालाका बद्दाका नव्यात वाया 


खा हापदास शहदसास से  नस्लय बाद सस्लय ., याना 
0५३ 

ऊपटाउयी #सेठ छाछ जिदक्त मा घाव सम श्य०३ मे 

पटानी धान्दी हुछ चिक न 4 लव $छन्‍रद से 

अप इ््का पदा चाललंद सरा आाजलसजाह उल क 

ब्जफ चने चणओआ, 507 : (व ये नी न्करअ जा ए्मंटः रे ड्रा 22702 

भाग्य से बाजी सदाका वकथा। लक्कारत साॉमेदर करके 


ही हक 


कलर हि के... कक 
ः प्प्न पा का य्शा हम ह अधी 
टिस्पाया इज उश्भ झा नंतंक लिख सखाजओा गया खरा | 
कस हद ५; 5 हक 5 है कट ] ड़ 5७ 
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' इसरा खण्ड। (१६ ' 


सत्‌ १८०१ के अ्रहदना मे, सताबिक़ हेदराब 
नलच्वाब को ४००० पयादू २००० सवार आर चार 
बादरी तोपखानेकाखनत्ं जो सकोरका तरक़से कांटिजे ठ' 
के,लो रपर वहाँ रहताथा अदा करना चाहिये था लेकिन 
(इससे हीलाहवाला होनेलगां।और- रुपया. बाक़ा पड़ा 
| सम्‌ १८४३२ में नव्वाब को इतिला दीगयी कि अंगर 
आगे रुपया बराबर अदा न होगा केछ इलाक़ा निकाल 
लिया जायगा ॥ सुंझासला- ओर.भी बदतर हुआ ना- 
चार १८५४१ में लाडेडंलहोसीने:कहला भेजा कि अब 
इलाक़ा लेना पंड्ा गो नव्वावब के आद्ियों ने रुपया 
खदा करनेकी को शिशुकी लेकिन जब ज़ाहिरा नाउम्मे- . 
द।साइमहुई सकोरस सन्‌ १८१३ के झअहदनासे झता- 
बिक फ्रीज ख़चके लिये बराड़ बगेरः इलाकों से अपना 
इन्तिज्ञास करलिया।ओर फिर सन्‌ १८६ ० के झहद- 
 नासे सताबिक् सिरे वराड काफ़ी समझकर वोकीसव 
इच्ाका का छाडादया ॥ ह ह 
सन्‌ १७६६ सें जब लाड विलिज्ली ने भेसूर की 
'हियासत फिर क्ाइस, की झहदनासे में यह शू्त लिख 
गयी थी के जब ज़रूरतहोंगी सकार अपना इन्तिज्ञाम 
करलेगी | सन्‌ १८३० में जब राजाकी गक़लत ओर 
ज़ियादती से रऋ्नय्यंतते सकेशी और वगावयत इ खिदियार 
की लाड बेंटिंक ने वहांकी हुकूमत अपने हाथसेंलली ॥ 
राजाको हृदसासे के सतावक्त आसदना छा नपया 


हे 


अ्बल्य 


जप 


९२० इतिहासतिमिरनाशक । 


जा ख़चेसे चचा हदाले किया। महसल घटा र्यग्मत 
का सुख चन मेला ॥ ग़रज़ ऐसा अच्छा इन्तिज्ञात् 
हुआ के जहां ०४ लाख़ सशुकिल से वसल हांताथा 
८२ लाखहोने लगा ॥ लाड हार्डिड्र ड्जु र से राजा ने अपडबे 
इाख्तयारका बहाली. चाही। लाॉकेन यह वात मजा 
न हुईं | सन्‌ १८५६ में उसने लाउडंडलहोसीसे चाही। 
उसने भी नामेज़ूरकी ॥ लाड डलहोसी को भरोसा 
कोटेआफ़ डेरेक्ट्सका था। ओर कोर्टआफ़ डेरक्टस 
को निरा रञ्म्यतके फ़ाइदेका लिहाज़या +॥ 

उसी साल यानी जिससें नागपर झांसी ओर कनो 
टकवाले लावलदमरे वाजीराव पेशव भी विटर में ७५ 
बरसका होकर लावलदसररगया | उसके गोद लिये छल 
नानन्‍्हारावने आठलाखका पिशुन जो सन्‌ १८१५८ में. 
बाजीराव को दिया गया था अपने नाम वहालचाहा ॥ 
यह क्योंकर होसक्काथा । पिंशन तो हीन हयाद था| 

नहाने विलायत सख्तार भेजा । यहां आर विलायत 

दोनों जगहसे उसका दावा डिससिस हआा ॥ 

अब कछ हाल अवधकी ज़ब्तीका सनों यह भारीः 
काम लाइडलहासीका गोया आखिरीबी सम १७७६ 


शाला सपने इरि नथारादी बहाली बरगादर चाहनारडा चीश हो 7 
शंदयनश इनरने एच स्यय का सारारल सहात। फ्या साट का साटरलना 5 ५ 
उमर ग्यारयग ४ 7 22: झिर [#$5% जार १ 27/£878 ॥ # माह 
कहे ्एाररा ऊतफरटडर पद साला दा मादारदाव [हद दे 7 हज ४4 है ० 
2223 %6/ कई रह शा दशा शा कर दे झा छह सन 
गाल हसायगा 


के है ॥, 8 मत 5 
ड् 


नूर 57४ «<52ै 


दूसरा खणड। १११ 


हो में वाश्नहील्टगज़ने नव्वाब आसफू दो लाको रझय्य- 
ते की तबाह आर बद हान्तज़ाभीस चितायाथा। छाडे 
कानेवालिल और सरज्ञानशार भा चतातारहा। यहां 
तक कि अबरअंगरज्ो कीसंददसे सआदतअला खां नव्याध 
हुआ लाडे धालेज़लोने सन्‌ १८०१ से इस बातका 
कि रज़ीडंट को सलाह स॒ताबिक् ट्वान्तज़ाम दुरुस्तकरे 
छ्क्त अहदनासा लेखवांलिया॥ दोौस वरस बाद लाड़े 
बाीटक को घबखनबी झालसल होगया के बेसंदा खलतं काम 
ने चलेगा। कोर्ट आफ़डरंबंट्संस इंजाज़त हासलकरके 
; नसीरुदी नहेदश्का पघसकाया के अब इसख्तियार छोन 
' बर पशन सकरर होजायगों ॥ 
इस घमकी से कुछ बहतकास नहीं निकला। लाड 
अकलेंड और (ज़ियादा ज़रूरों साहेश्सा से फसा रहा ॥ 
सन्‌ १८४६ में यानी पहली पंजावकों लड़ाई खतम 
होने पर गवनेमेंट ने फिर अवधको तरफ़ तवज्जहकी ॥ 
आर सअय्यदर्कातबाहा आर परशानाका। ख़बरल। लाइड 
हाडिझ खद लखनऊगये और चादशाह + को जवानी 
संपकाया | और फेर जल्दही सत्‌ ६ लाडं 
डलहोली न कनेलस्लीसनको वहांका रज़ाडंट सक्ररर 
किया॥ और हुदस दिया के 'वेल्कुल इलाके से दारा 
करके अपनी आंखों से रंप्रय्यतकी हालतदेखे | आर 
चहां के हन्तिज्ञासका रिपोटेकरे ॥ रिपोट आाया । 


326 


# पा का हा है 
पल सा ४ के है नकल अल ०33 
५ [ए 2 हि श्ध्ण या ४ 0 2 
५4० 9. ८:27 फल 
फिः हा (रत | 0: ्य व 
कक ठ" पड ४ आच+ ल्‍ ई. 2025३ 
हा पा 236 5 आम प्श्टड ही जा: अत हू 
तक 7 ह ४३ सम 22 कु रन अकामन्‍्यवकलययाताकाभामाभकबकाकवइकाकफएका०ननााइम9५क>न+- न 
52090. जा, 2 छः प्र ५ छ' है) ्प् के. कर 484 दूंए हद! जता 
.. ६ कफ कफ 5: जा की हक 7 व 0 ६ पाए 
पा #कु [७९ 4 /०' छा चखिः श्र (६0। 4 कर न्‍ पट । ५ कल 7 कक | 8 पा डाक मं हि _ अिलनररनननन 
कि ह हिजजन /क्षा जि 0 कट ८5 प (८ ४ ४९ ँ 5 हि 8 न पैर हु४ 5 5 पे 38 
| ए थ पक मा 2 तक (दाकफप (99 ८ 2 घाट पे बए 7 ला 
>ि  क स्ओ 45 [६०७ गा २2 ए छः 7 * तप 
/अड कई (० े २ टाटा हट ' पा के । है 2२ | कैश: टाट ० ६ ६ #' /[5' हि हि | 45५ पा 
८ प-. ॥७  & शा /0* 7 (४ ८४ / पा: ५2 बा (8 हे पिएं (हो श्े ँ 5५ 
४ दंट व 7 टन का ६, मि क गा 
८ पट € ् ८ 40" «० रू ४ रे (09८७: अऋषकतका पड कि प्र न कलर ]$ 7 कट [7 (2 ४ [हा [ 
॥ न | (2 हा / ८ मा (लि $2 कस है हि ३ ५... 75 | का न्‍ ( इतर 90 कक | 
[7०9 /न्ज34 5 (8 #“ ॥2 /५ ४२5 ते हा हा, भ 2. 5 कह ५ 
(ए घ८/ ८९5 आई न. ४ >? | थ $- /ए 0 /+< के ५ 4.07 जप ६3 रे छाए का कम 
| इक प्नज (च नि हे छ किट (रु | ६50 ६ ४ एप फीड | कि 5 २३ 
छः पा (पट टिफिकिफिय[:, त््ज 65 फि पूठ टाए 5 चर कि 2 ४ कि 
"जद #९ पं (७८ * 7) 57५ 2? (१ 33 है ९ छः फिर अ /ै ६४ कक. + कलनक &ज् ४ 
500 0 पा हा 8 7 की ः 0 2 //7 कि थे + पं कण 
८८ 8 ठंए दर कि गन 8०५7 : 5 [2 0 ँ् रपट का बट, 5 हर ( 
5 ट अलकमसे, ँ पक ्क है $ 0७ है 
7 ट ७ 5 , /र 2 दूर डर 0७2 402 /0 व 2 ६ प गया 
[0३४ छः ६5 (२५ हि (८ ् २ हि 4 | ८॥.0/ कल 44 छि! न ८ ४: कि का 
छः ह 8, 5 9 ४ /८ पं ॥०७ ८ 5 ८20. ५ 7 ६१६ एक हः हि, 
पा मिटितित हि टिे ७ हि पी किस विवि कर दिन 
॥ 7:37 78 लक गत आओ 
[7 हि घ गि है |8+॥ (90 ०5 / /5. ! िलम २ की (९४ (६ है व॥7 ही च्का राशन | का पर (श२८ ह का 3 
॥ है मी 0, 28 का 7 रण (के ढक छः ([६- फिः जि टेट पं) सा! के ८ बाण मं $ 0) नम 
92 / 6. 5 8, ० ॥६& 6 प: /, 7: ८ 0. *++ /त की : ६: 4 जग 
४9. १ / गा 4 20 टी ८2 (८ ५ का पी ह्् /0/ (५७ ३ 5 22 कट अर 
कं [7 ग् ही 2. । । 276 का छ्ि २६. आई 'फैसककर 77 ९ त्रुः है” 7७ २7 ज््टि स्ि हा कै ] कि + हू ४८ ५८ 
4 0६ 2 टू, छा छः [2 ४८ /3' गण एए (या छिप जि का हक की लि पा 
(7 इछ्रि ४ 8० छ' (:.. टूल, ्ि. री श््प, टिः ९! हि ८ ः छाए 0 ०7 २ [पर 
2 ४5 कि टितठ ढक मी पट १ ण जि प् क 
59 [८७97 9 6: (४, 5 ८४ फट 0 5 6 मल अं 
०979 ८ 5 $ हिवीण, कि 7 ि टम एछ... ला, 
7४८ 5 | ए हि के 2] कि पट £ 3 आह पर १४ 
हे * छः. 5. (प्र ० खा (८ पः / क्लई ही ४३ १" पा 
गए 0 या 
है। छा पाए: 2 ट्डि (: का (का 5्क्त 
कै 5० हर लो ५५ [५ 
रा [हि हि कर कद 
अ्रफ 


दूसरा खण्ड । १२३ 


पदरहलाख पिशनदिया | बादशाह-ने अपना देरा कल- 
कत्ते मजा किया+॥ 
कम्पनीकी सनद में जो मीझाद गुज़रने पर सन्‌ - 
5 ८४३ भें नयी.मिली। नयी बातें तीन दर्ज हुईं॥ पहले 
यह कि कोर्ट आफ डेरेक्टर्स के मिम्बरों की तादाद 
तीससे अठारह होगयी 4 उसमें भी छः की सक्कररी 
शाही अहलकारों के इस्तियार में रही ॥ दसरे बंगाले 
ओर पेजाबका एक एक लेक्विस्नेंट गवनेर ज़दा सक़रर 
हुआ । तीसरे सिविल- सर्विस के लिये इम्तहान का 
क्रायदां सक़़रर होकर उसपर से कोट आफ जेरक्ट्से 
का इंख्तियार उठगया.॥ | 
लाड केनिग ; 
गरज़ लाडे डलहोसी अपनी सीआद खतम होने पर 
विज्ञायत चलेगये | ओर यहां उनकी जगहपर लाडे- 
केनिगआये-॥ अब झरुख़्तसर.सा कुछ हाल वलमगे का 
लिखते हैं। अगरेज़ लोंग अब तक इसके असली सबय पर 
बहस करतेहें॥ उनको शायद इससे चढ़कर कभी के 
« -तञज्जुब न.हुआ होगा ओर हुआही चाहे ॥ जिनके 
सल्क इगलेंडमे ज़ियादा आदमी एकही क्रो म ओर ए 
मज़हबके वसतेहे क्वानन सताविक्र वकालतन बादशा- 
ही'करते हे अपने मल्कके लिये जानदेनेका तेयार रहते 
हैं भरते भी सल्कदारीके सझामलों में दखल देती ६ 
गाया सी स्थान एकसतका ससल पर चलत हू वह क्या 


१२४ इतिहासतिमिरनाशक । 
नइसवातसे तझ्ज्जवमसें आवे किसिफ़ एक चिकनाई 
लगे कारतस काममें लाने के हक्मंसे वंगालेकी सारी 
फ़ाज वबेगड़जावे वहें फ़ॉज जो सेकडों लेदाहयों मे स 
कार के नमककी शत वजालायी और अपने अफ््परों 
गे सा वाप समभूती रही अंब उन्हीं अफ़्सरों का गला 
काटे | फ़ोजके विंगउतेहीं सारे हिंदस्तान में खलबली 
उजावे घदसआश हरतरफ़ लट मार मंचा देवें। रटेस 
अमीर जो अगरज्ञों के बढ़ाये वहे ओर जिनके वलाये 
अगरेज़आये कछ परवा न॑ करें वल्कि जिनको ऐेसे5क़ेतमें 
सकार कं लिये जानमसाल सब ।नेछांवर करना चाहिये 
था बहुतरे उनसें से अलग रहकर तमाशा देखाकरें ॥ 7 
लेकिन हमलोगोंके लिये इसमें कीई तग्ज्जवकी बात 
नहा है फ़ोजमें तो सिंपाहियों को वक्रोनें होगया था 
कि इसंवरह पर कांरत्सों के काम में लांने का हक्स 
जान वर्कर सिफ़ उनकी जाते लनेके लिय दियागया 
। उन नये का रतसी मे इसालये ।क बट क्र का नली मे 
फेस न रह चर्चीकी चिकनाड लगायी जाती थी ओर चर्ची 
का ऊना हिन्दर्ओं को मनाह। थे वेसवर सिपाही 2तनां 
कहां सांच सकते 4 कि वह कारतंस दसरा तरह पर 
भी काममें आसकताएहँ जिसमे उनको जात ने जाने । 
प्यार ज़बमर कंछ लाश जिटासगा अगर अच्छा तरह इन 
मश्किलें की खबर सकारतक पहंचांड जाये ॥ सिपा 
हियसि समझा कि बड़ी बंदस्जती झड़ गरज़मद प्र 


दूसरा खण्ड... १२१५, 


सतलबी यारों ने उनको. ओर भी. भड़काया कि यह 
उसकी बेहज्ज़ती जानबम के कीगयी ॥ निदान देख- 
तेहोी देखते यह बलवे की हवा सारे हहेन्दु तान में 
फैली. बिरलीही. छावनियां तो. इस के ज़हर से बची 
रही बाकी सब मे सिंपाहियों ने आफ़त सचायी | जब 
सिपाही बिगड़ेतो फेर बदसझाशों का उभड़ना क्या 
अज्जबं है॥ हाकिसका डर न- रहने से ह्वंटसार रे 
कोनसा तरहद है । जब. ऊंची जातवाले -सिपाहियों 
सरठ में अपने अफसरों. पर गोली चलांकर जेलखाना 
खोलदिया.।॥ तो गज़रों का क्या कसर है “जिसकी लाठो 
“उसको. संस”? सबने इसीपर. अमलाकेया । ओर अगर 
पूछो.कि श्रीफ़ों ने रहसों ने बड़ आदसियों ने बलवा 
देबाने मे सकार को मदद क्‍यों नहींदी ॥ तो हम यही 
कहेंगे,कि इनमें ऐसी हिस्मत :ओर- वहाहरी किस ने 
पायी । भत्ता यह वबनिये महाजन लाला बात हथियार 
' चत्ाने लाइक्र है.?.वनज वेबपार रुपय पंसका काम 
जो चाहो इनसे ले लो ॥ राजा महाराजा अपने इला- 
» क्ीोकोी आसदनी ऐश आरास से ख़च करतें हैं हिफ़ा- 
ज़तका भरोसा सकार प्र रखते हैँ जलसके लिये कछ 
सवार पिणदे.रखलिये तो क्‍या वह सकार के कृवाहइद 
सीखे सिषहियों से लडासकते है ज़रा ग़ोस्करों । ये लोग 
अपनी हीं जान वचानेकी फिक्रमें पड़गयेथे॥ हाँ सकार 
फी फ़िर सत्तनत जमने की हुआ दिल से मांगने घ । 
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सिवाय इसके “लायलटी ” यानी सकोर को खेरखाह 
के मानी में फ़रेगिस्तान और हिन्दुस्तान के द्मियान 
बड़ा फ़्ते है जिसके नासकी डॉड़ी पिटे उसका हुक्‍्स 
सामना यही यहांकी खेरखाही है ॥ सेकड़ा हद वर से जा 
बादशाहियों का उलट पुलट देखा किये हैं अब उसका 
परवाहहां वही ह । पठान मराल सरहठों के जुल्म जे 
यादती ने इनको ऐसा विगाड़ूदिया । के पे ट्रआ टउ््त 
के लिये हमको यहांकी वॉली स॑ कोड लफ़्ज़ञ नहीं 
मिला | इनकेखयालहीमें वह आज़ादी नहा आसकत। 
जिसकेलिये अंगरेज़ं ने स्टुआट के खानदान का तख्त 
से उतारा ॥ न वह इटालीवालों का खुदमुख्तार 
होनेकी खुशी या जमेनीवालों को क्रीमी हमददा इनक 
खथालमें आसकतीदे जिससे वह मुल्क एकहाकर ऐसी 
बडी “ इम्पायर ” यानी शाहनशाहा वनगवया ॥ 
गरक्ष यह सन्‌ १८ १७ के बलच का जड़ सकता ह 
स्‍्वानी फ़ोज का विगड़ जानाह के जसका इलाज़ 
लबदत विलायती यानी गोरों का फ्रांज यहाँ कस रहन 
> सबब जला चाहिये तुते न होसका आर बग्रात्रत के 
मानी तो कुल इतनेहों लगलकतें ह के वंदमआश 
पर साला की | ने अचे केदहाय बटर लगजाय सन 
सानता साक्रा लत नसाने से रादर सचगया॥ 
ध्यय काठ थोड़ा थाड्ा साए लेशसपघलत कत्रड् ८ 
गार्मा का लिया जाताई ता अखवी सनवरी सन १ ८४.४ 


प्‌ रतस है ] २ [६ जे 
मे | हे 
पर हे ३“ कर 
््ड फ्स हु ० 
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यह हवा दमदमे से वबहरासपर पहुंची । वहीं उन्नौ- 
सथा-हेनद॒स्तानी पल्टन थी ॥ उच्नासत्री फ़रवरी को 
रातकेवक़्त परेडपर जमाहश।कमान अफ्सर १८० स 
वार आर दो तोप लेकर आया- सिपाहियों ने.कहा कि- 
साहिब यह सनकर के हमलोगों से ज़वदस्ती कारतस 
कटवानेको गोर बुलवाये गये हैं बड़ा डर पेदाहआहे क- 
नल मिचिलने सममभ्कमाया कि अब कारतस दातसे नहीं 
काटने पड़गे हाथस तोड़कर वंद्रक़ भे भरेजायेंगे पल्टम 
अपनी.लेनको चली गयी ॥ लाड केनिंगने इस. खयाल 
से कि दसरी पल्टने भी:उन्नीसवीं का तरीका न इख्ति: 
यारकरें उन्नीसबी पल्टनकों कलकचे के पास वारक- . 
परकी छावनी में घलवाकर उसका. नाम कटवादिया । 
इसीके वाद वहां वारकपर में चांतीसवी पल्टनक किसी 
सिपाहीने अपने किसी अफ्सरपर चोट चलायी उसके 
साथियों ने उसे गिरफ्तार तक न किया ॥ सज्ञा्म इस 
चतीसबी पल्टनकी भी सात कम्पनिर्येकानास काटा: 
गया। शोर दो आदमियोके लिये फांसीका हक्म हआ। 
सत्तरहत्रीके दो आदमी कालेपानी भनेगय | गबनमेंट 
का इरादा था कि इस नरहपर मटपट सज्ञादे दिला- 
:र सरकधा दाद व लाकन उसपाहा उलने आर भा 
धिगठगये ॥ पांचयी मई का सेस्ट में तीसरे रिसाल के 
पलसी सार ने कारतेस कांसम लानत उे्कॉस कया । 
वर संता की काटसासशाल मे उन्ह सस्स ्श्लल के 


* >+>च७#, 


फ्री पारशह् फिर फर कर चाह डैसाइयों 

फेलकर: 2 कराने लक ड़ खिता4 

और बढ़ी ५ जागरिंक मिलने का तेरे 'कत मेरा 

भरोत्ता रखते + वाले अल के एरे हिन्द्भी उनके शा. 

मिल होगे || निदत रेलतेही हेख वह बल फ्री 
6५ डा 2 


हे फे. 5 हे फेस 
आग एसी रेल्ी कि एज त्फ़ा ता पायो 3्भाव > वध 


यह कसी “गकतों की > जहई बहतेर 3 मान वह) 
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को रज़ोडटों आर आगरे और इलाहाबाद के क्लिले की 
विल्कुल अगरज्ी अमल्दारीही उठगयी ॥ कानपर में 
सपाहेयों ने पांचवी जन को बलवा किया। ओर 
नान्‍्हाराव की अपना सदार बनाया ॥ नान्‍्हा को स- 
कार से अपना एवज् लेने का यह अच्छा मोक्रा मिला 
जनरलह्ीलर बारकों मे मोरचे लगाकर सात सो अंग 
रेज्ञों के साथ कि जिसमें ज़्ियादा मेम वच्चेओर न 
लड़नेवाले साहिब लोग थे चदहआ ॥ बाईस दिनतक 
चड़ी चहादुरी के साथ लड़कर जब खाने ओर लड़ने 
का सामान न रहा जान की अमान का क्रोल करार 
लेकर सवने अपने तई नान्हाके हवाले कर दिया।._ 
उस कमवझूतने सव को कटवा डाला मेम ओर वच्चों 
का भी कछ खयाल न किया ॥ नव्वाव तफ़्ज्लल ह- 
सेन खां की वग़ावत के सबब जो साहिब लोग फ़तह- 
गद ( फ़रुंखाबाद ) से निकल आयधे उनकी भी इस 
ने जानली | जो मेंस और बच्चे बचरहे थे जलाड़ में 
सकारी प्लॉज पास पहेचने पर उन सच चेचारों की 
गर्दनमारी ॥ सिर् दोसाहिब इसकेहाथले वचनिकले 
गांधा इस मससीवतकोी कहाना सनान को जीने रहे ॥ 
अवध को फ्रान जनके शुख्ही मे विगडगयी और 
बादशाह बेगम ओर उसके लद॒ के विनांसक्ररके नांम 
से फिर परानी नद्यावी चमकी ॥ तपलक़ेदारों का 
ज्ञार ऊन्म घंगरे ज्ञी झ मल्दारी में दवारहा। अब चिजीस 


| 


रहे उप्वाक्च+ ह 
के 8७७४८ 5 
भऊ नीमच 2 ीराबाइ के कोड यो नर हि 
विज बी पेय॑ धप कै श्र हि ह ञर च्प् फुस्क्रर झा गए 
'जपया के जेंटों छु र 
रानी कर रे ना न के ने हे पल ता भपाय ॥ भेसिफि) 
दिल्ली तों गो 5 7 शक ( बे । अ्जाकिया। 
४० अ' हि उलककृ भरकेज चाजो ५५ 
बिगिद्धी सेब से शा किस सत्ता 20... मे जहां 
है का गस्ता किया ॥ 
बला पतला डआ। कै 5 ० 302 
हा गवर्नर जेनरल बा  सन्‍्दराज 3 रैनिंग भी 
फीजें इधर को खाक पे . पज और वम्बइ 
5 हा दे भा पे सर बजे ४ ०१५०. (३ दे 
.पकोी जातीया।' रास्ते के गोरे + पलट 
जोकिन स्का क्जञ सहंा कम पयात्ष | 
सबंध आर साहा 5 व ३ श्हाने 
रज कस तरह पारी ज़िय 200 #* 
जान जरसकको ३ हन्‍दुस्तानी 0... शक; 
, दजाली ओर पफ़ादरसीज > भी पह> की नप- 
5 विलक यार २६... पोरीक्ा भराता नह्शा ठुत स 
 हेवियार 'उश्लिय | 2 
गे 
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कमांडर इनचीफने सातहज़ार फ़ोज + से आठवीं 
ज़बको दिल्‍ली की पहाड़ीपर मोरचा जाजमाया बल- 
वाइथाका जार था घीरे २ सहासंरा वह़ाके चोदहवी 
'लतब्बरकी घावाकरादिया ॥ क्रसक्रदमपर लड़ाह हड़े < 
आर लड़ वहा। यहां तक कि उनच्नीसरी को किला भी 
थआगया आर दिल्लीमें फिर सकारी अमलहआ ॥ 
आदली दोनोंतरकफ़ के बहत कामआये | शायद सम 
७9२६ का नादरशाहा में सा शहरक घअनन्‍्दर इससे वह 
7२ नहीं मारेगये ॥ वहादुरशाह कुनवे समेत क्रेदकिये 
गये । ओर रंगन जाकर कछदिनोंबाद उर्सीक्रिंद्मं मरे ॥ 


जलाई के शर्म जेनरल हेवलाक साहिब दोहज़ार 
आदसी ओर कुछ तोपेंलेकर कान्हपुर ओर लखन 


लिप किन 


सेये को चले। बारह आर पनवरहवी का नान्‍्हा को 
पांज फ़तहपर आंर पांड नदा से भगाकर संत्तरदवा को 


* कक जज ख्िं हि लि ५ लग्नंऊ 
कान्हपुर से दाखलतटय। लाकन लखनऊ मे चबलागा: 
कं 22.2 २85६ 


का चोन [सई तम्नर तक सदर ने प८ 
सके | नत्री नवस्थर को नथे कर्माडर इन चीफ सर का- 
लिन कंस्वल तीन हज़ार आदपियों के साथ लखन 
जाकर वेलीगारद बालों को काम्हपर निकाललायें। 
> सत्र इेंखत के दखतहीं रह गये ॥ 


हद व 
है] 
के पका 
सनरल उाटर मा दल फाजक साध लखनऊ के वा; 


है 44 


न 
८ 
र्प्ण 


! , दूसरा खणड-। 


आअलसबाग में छोड़आये थे। कानन्‍्हपर में एक भारी 
लश्कर इकट्ठार्करके साचे सब्‌ १८४८ के शहूशे फ्रि 
लखनऊ गय ॥ फ्क़ हफ़्त का. बड़ा कज्ठा लड़ाह का 
बाद सोलहवी, को लख़नऊ हाथआया | सहाराज सर- 
जंग बहादुरने शो अपने. गोरखों की फ़ोज:लेकर:नग्र 
'पाल- से. मददको आये:-थे अच्छा कांम दिखलाण ॥ 


बेगर ओर बिजी सक्वदर नान्‍्हा-समेत-तराहड़ को तेरफ़ 


'सागे।ओर-फफिर न सनाईं दियें ॥ 4] 
“7 निदान:दिल्ली ओर लखनऊ के हाथ आनेसे घलवा 


'खतम हुआ। आर जब उधर रुहताखण्ड रूए लाहजा 


 आर-इधर मासीकों सरहरोज़ ने साफ़ किया सब जयह 


अमन चेन:होगया.॥ 
पर विलायतमें पार्लीमेंटवालींकी यह राय ठहरी कि 
अवहिन्दुश्तानं की हुकूनत कम्पनी से ले ली आयल 
हैं पद्ा करनदशल्ल साह्क का जा कछकायस इसकलप- 
ना से लंचाथा वह प्ररा हासका | दरखखा पाला के 
लड़ाई से इससोवरस के अन्दर सकार कम्प्नीवहाहर 
ने क्या क्या कामकर दिखलाया ओर हमसारेहिसद सता न 
'के सल्क को कहां से कहां पहुचाया॥ जिस जीन में 
लोग गाय भी नहीं -चराते थे वहां अब धंदर खतियां 
हाता ह जहां ज़मादार नंद दाक्ा मालमज़ाराफझां ह- 
स्ल्त न पकड बाद जाृतंथध वहा ऋप एक वर दा ते सका 
'घदासत फ़स्त बाक़स्त मालशज्ञार सदाहुरक पक 


१३४ इतिहासतिमिरनाशुक । 


लाये सोते है ॥ जिमरास्तों में वकरा का गज़र न था 
बग्बियां दोडतां है । जहा अश्राफ़रया का व ला 
यस्सर न थी वहां आनोंपर रेलगाड़ेश हाज़र है ॥ 
जहां क्रासिद नहीं चलसक्ता था लहां तारकी डाक लग * 
गयी है। जहां क्राक्निलोंकों हिम्मत नहा पड़तादों वहा 
अब एकएक बढ़िया सोनाउडालतो चला जाता ह ॥ 
जहां हज़ारों की तिजारत होतो थी वहां कराड़ा का 
नोंचत पहचगयी है। जिन्हें दिनभर सज़दूरा करनप्रर 
भी पावभर सत्त या चना मिलना काठटनथा उनकी उ- 
जरत अब चारआने रोज़ ओर आठआने राज़ से कम 
| है ॥ जिन किसानों की कमर रे लेगोटी दिखला- - 
सी नहींदेती थी उनकी घरवालियां गहने भाम काती 
फिरती है क्या पुल्त ओर क्या नहर क्या सुसाकरखा ने 
ओर क्या दारुश्शिक्ना क्या पुलिस आ क्या कचहरा 
हया इन्साफ़ ओर क्या क्रानून क्या इल्स आर क्या 
इनर बया ज़िन्दगी का ज़रूरी अलबाव आई क्या एणशश 
 सासान जा ठुब सा कम्पनी के राज से दस्या गया 
न पहले किसी के खबाल से आया था न आजतक 
। सना गया। सीधा जंगल पहाड़ साड़ कमबाड़ मे 
इुसदेश की बाग हमेशावहार तत्ादयाव दया महिमा 
> आपरम्पार सम शुष्तिमात जगदीशपर का कि इगाल 
सास गा सन खा दाचरान हर सतासदारा सू | #पल। 
9256 ब220772 06 7766 2:20 6 * 820 लिझारत करसे 


१३ ही 


रा 


ई, 
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की सनेदली। आजउन्होंने इसंसारे हिन्दुस्तान. “जन्नत 
निशान” खलासे जहानकी पूरी सलत्तनत अपने बाद- 
शाह शाहनशाह क्रेसरहिंद एम्परेस विक्टोरियाकों (हैं . 
श्वर दिनदिन, बंढ़ा।वि प्रताप उसका ) नज़रकी ॥ इसरी 
अगस्त १८६८ को पार्लमिंटने यह हुक्म दिया कि अब 
आगे को इंस्टइणिडंया कम्पनी के साभी हिंहुस्तनि से 
कुछ इलाका न॑ रक्खें । जो-कुछ उनका रुपया लगता 
है उसका सद खज़ाने से लेलिया करें ॥ बादंशाही हि- 
न्दुस्तान में बादशाहको रहे । यह भी ख़ुशुनसीबी हिन्दुः 
सतान की थी सोदागरों के. तहत से निकल कंरं खास 
क्ादंशाह के तहतसें आगया काले आदमी भी एम्परेस 
विवटो रिपाकेखार्स रप्नय्यतकहलाये ॥ कोई मुसलमान 
[दशाह होता इस वलवेके वाद यहाँ क्रलआम ओर 
शहरों को ढाहकर गधेका हल. चलाने के लिये हक्‍्म 
देता लेकिन | कृपानिधान दयावान क्षमासागर जगत 
उजागर श्रीमती महारानी एशस्परेस वक्‍्टोरिया ने जो 
इश्तिहारभेजा और पहली नवस्वरकों लाड कैनिंग गव- 
जेर जेनरलू ने आप पढ़कर इलाहाबाद में सच लोगों 
को सनाया उसके सनने से सारी प्रज्ञा का मन कमल 
की कलीसा खिलगया ॥ उसकी नक्कल नीचे लिस्ों 
जाठदा हं एपहनचदाल! ऋषपन पदा करनवाल मसालकस 
'यही दुआ मांगों कि हमारी एम्परेस विस्टो रिया क्रेसर- 


(हिंद श सल्दनत ला ज़्ञवाल हांव। झार एंसा रमच्यत 


११६ इतिहासतिमिरनांशक । 


4 शाहन्शाह हसलोगों के शिरपर सदा बनीरहे॥ 


ह इरतहार । । 
अलापहलाीसवस्यर १ ०क गवनमसटगज्ञुटसटपाह 
श्रीमहारानी का कॉसलके हजलासमें हिन्द स्तान के! 
रहेस और सदाोर ओर सब लोगोंके लिये॥ 
अआरमहारानी विक्टो रियाइंश्वरकीकपा से रानीग्रेट वि 
टेन और आयलेण्ड और उन सबदेशों की जो रारुप ओर 
खाशेया और अफ़रीका और अमरीका और आस्टेले- 
शियामें उन के आधीन हैं ओर स्वमत. प्रतिपालक | 

ज्योंकि कहे तरहके भारी संबवोसे हमने धमंसम्। 

थी ओर राजसम्धवी प्रधानों ओर:प्रजाके सखतारों्ईई 

जो पार्लमेंटर्म जमाहये सलाह ओर मंजरी के साथ 
इरादा कियांह कि हिम्दस्तान के सहक का बन्दावस्त 

जो हमने आजतक अनरेवल इस्ट इण्डिया कम्पनी 

को अमानत सॉपरक्खाधा अपने अधिकार में ला4 ॥ 

इसलिये लव हम इश्निहार तह आर प्रकट करते 


३ 


रक्त अधिकार अपने हाथ4 ले लिया घोर इस डाशतर : 


शारकी रुले झपनी सच प्रजाको जो उस महक में हैं 
ताकीद फ़्माने € कि हभारे जोर हमारे वारिस आर 

आनशातोी के साथ वकफादारी आर सच्ी तायदारा के 
2 लत कसी की इस झपतन का मे भार ऋषना सार 
प््म फाइल टरय सहय सं यादास्मय लय उतता 3 है] हज + 


हे कि ऊपर लिखी हु सलाह छोर भंजरी के बसमितर " 


लक कफ रत कतन हज... 


िलनजप-क+कफाज>क, 
एक &जपरम्प्सनअनकन 
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ने र्शक़रर करना सनासिब संस उसका. हवस 
सानती रहे: कक 
. और ज्योषे फज़े न्द आजमनंद और मोतबर सलाह- 
ज्र चाललस जान वकॉट कीनिंग साहिब बहाहर को 
वफ़ादारी लियाक़त और समकपर॑ हसकी खासकरके 
पर सरोसा-झओोर दिल्लञजमई हासिल है इसलिये उक्त 
बकोठ केनिंग साहिब बहादुरकों हमारे उर्स मुल्क का 
बन्दोवस्त हमारे: नोससे ओर: उमस्तमन सब काम ह॒ 
मारी ओर ओर हमारे नोर्मसे-करनेके लिये हमारे उन 
सब हुक्म ओर क्रानूनों के बसूजिब जो हमारे किसी 
वंज़ीरकी मारफ़त उसके पास वक़्त बवक़्त पहुंचे हम 
ने उस मुल्क का #पना पहला वेसराय अर्थात क्राइम 
सक्राम ओर गवनर जेनरल सुकरर फ़र्माया ॥ 
ओर जो:सब लोग कि अब किसी उहदे पर क्या 
मसल्की ओर क्या फ़ोजी सकार अंनरेवछ इस्ट इण्डिया 
कम्पनी की नोकरीमें दांखिलह इस इश्तिहारकी रुसे 
हस॑ उन सबको अपने उहदोंपर- बहाल, ओर क्राइम 
"रखते हैं लेकिन वह सब लोग हमारी आयन्दा संजी 
अर उन सब आइहइन' आर क़ानना क दावे रहग जा 
सझे बाद जारी कियेजायें ॥ द 
ओर हिंहस्तानके रईस ओर सर्दारोंकी हम इस्तिला 
जो क्ोलक़रार और झहइनामे अनरेचल 
हि 


कम कप ता 
उसका 


[ 
'इस्ट इण्डिया कस्पनीने उनके साथ कि 


न्यू 


श्क््८ इतिहासतिमिरनाशूक । 
इजाजत से किये गयेद हम उन सबको क्वूल आर मे 
ज़र फ़र्मातेहें और बहुत इह॒तियातसे वहाल और तक 
रर रखेंगे ओर उस्मेंदंहे कि उन सब रईस ओर सदार। 
की ओओरसे भी ऐसाहो लिहाज़ रहगा ॥ हे 
जो सब. सल्क कि अब हमारे क़वज़ेम ह हम उन्हें 
घदाना नहीं चाहते ओर जव के हम ऐसा न होने देवे- 
दसरे लोग हमारे सुस्क या अधिकारा पर नि 
शंक हाथ बढ़ाते तो हम भी दूसराक मुल्क जा ख्रधि 
कार्योपर हाथ वढ़ाये जानेकी इजाजत न दबंग हम 
हिंदुस्तानके रटस और सदाराक प्रधिकार ओर दज 
ओर उनकी प्रतिष्ठ ऐसीव पे समसभेंगे जेसी अपने स* 
ममतेहें ओर हमारी इच्छाह के ते सच आर हमारा 
अपनी प्रजाभी उस बढ़ती आर चालचलनक | ह्रुस्ती 
को हासिल करें कि जो केवल झुल्क मे सुलह ओर 
अच्छा वनन्‍्दोवस्त रहनेस हा सकता ह ॥ 
जो काम कि हमकों अपनी आर सब घजाक वाम्त 

करने टथिंत आर कतव्य है वही टिन्दस्तानवाला के 

लेये भी हम अपने ऊपर बाज समककग आर से 
मान परसेश्वरको कपाल उन सत्र कारमाकों की 


दस के जि आता कक 0 388) 


हि 


की 


जुडे 
ज्म्न्कका 


ग्डय द्श्ख्रा का 
यद्यपि हमको ईलाई सतके लख्य दानव है? के 
35 ब्यार कत्मह कन्कन्केः हर मजाक केमकपकर... लीन्‍न्‍मण.ा हा अमराबलीन्या॥? सन हक! 
९8 5 च | #&ई ्ज्य #7$*5 १ | | क्र छा] म्नेर 26 || हे 
पा 
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तथापि न अपनाहम इसबातमें अधिका रसस कतहें और 
न हमंक़ो इसंबातफो इच्छाहे कि ज़बदस्ती अपनी प्रजा 
को भी उसका निश्चयदिलाबे यह हम्तारात्रादर्शाही हंकम 
“आर मजी है।किने|क्रिंसी की उसके मतिकें का रस पक्षकी - 
ज्ापे और न | केंसीकी उसकेकारल तकलॉफदीजाने, वर- 
ने सवरलोग बराबर.एकही तीरपरपबना पशक्षप्रत्ति करानन 
बमजिब रक्षा पाते औरजोःलॉग्रर्यकेः हमारतहतसे 
इंस्तियाररखतेहें हम उनको घड़ी; वाक्नई से हक्सदेते 
हैं कि वेहसारी:किसी प्रजा: के मतके निश्चय ओर पजा 
में-कभी-ऊकंछ दरस्तन्दाज़ी न करें नहीतो:उनपरहमरा 
खओोर यहभी हसारा हकक्‍स हे कि जहांतक बंनपड़े 
हमारी प्रज़ाकी चाहे जिसिजात ओर चाहे जिसमतकी 
क्यों नेः हो-उनकी (चिद्या योग्येता ऑर:वियानतंदारीके 
बमजिय जिन -उहदोंक़ा काम कि वें; हमारी नौकरी में 
अ्रंनूजाम देसकें उन को थे रोके टोक, ओर बिना पक्ष- 
पातके दिये जायें ॥ 
हिंदुस्तान के लोग घरतीके साथ जो उनके परखा 
जय स उर्नके आधिकार में चली आयीह बड़ी सहच्चत 
रखते हैं यहवात हमको बखदी मालम है ओर हमको 
इस वातका बड़ा लिहा र हमको मंजर है कि 
वाजियी :मतालवे सकोरी अंदां करने पर उनके उस 
धरती के सारे अधिकारों की रक्षा करें ओर हम इक्‍्म 


[कप 


३० इतिहासंतिमिरनाशूक । 


&्श्् 


हैँ 
पे 


है कि कानून बनाने ओर जीराकरने में हिंद स्तानें 
पुराने अधिकार और दस्टूः ओर रीति रसमों की 
उम्मन्‌ टीके लिहाज़ रखेंखांजा वे ऐ 
जो आफ़त ओर खरावियां कि हिन्दुस्तान पर उन 
फ़सादी लोगींकें कंतेव से पड़ाह जिन्होंने भूंटी भंठी 
अफवाहोंस अपने देशत्रालों को बहकाकर उनसे खुले 
बस्दों बलवां केरबोदियां हमको उनका घड़ा अफ्तीस 

मारी शक्ति तो रणभूमि से उस चलव के दंवानेसे 
प्रगंटंहोगयी अब हम उनलागाक प्रपराध क्षमाकर 
के जा इस ढंवसे वंहकात्रट मे ब्रागये लेकिन फिर 
टलाअनकी राहपर चलना चाहतह अपनी दया प्रगेट 
करते द भे 

टस विचारसे अधिक खनरेजी न हो वे आर 
हमारें हिन्दुस्ता देशो सटेपट अमन चेन हीजावे 
हमारे वेंसराय आर गवर्नर जेनरल चंहादुर ने उक 
कक में जिन सब लागाने कर्क इस ट्खरूप चलवे में 
>मारी सकोरके विंझद अपराध कट बरतोंकी उन 
मे से झंडे एक शतापर प्रपााव क्षमा होनेंकी आसी री 
# ओर लिनके अपराध [व समता होनेकी पहुँच से 
आहट उन्हें जो सक्ां दीजायगी वह भे। जाहिर करदी 

से आपने बेलराय आर गवुनर अनरल का यहँकी मैं 

मेहर शोर कल करते है आर < सके स्ि सी 
शान भी हहुम जापटर फंसॉलेहती 


व 52 . 


पा 2 


: दइसरा खण्ड | .: हा 


सिवाय उन्तल्ोगोंके जिनकें चास्ते साबित हुआहे 

या अब सांबितहों कि उन्होंने आप सकार अंगरेज़ की 
प्रजाके क़तलमें शरांकतकी बाक़ी सारे अपराधियों पर 
सारी दयाहोंगी क्योंकि जिन्होंने आप सकौर अंगरेज़ 
की प्रजाके क्रतल से. शुराकत की उन पर दया करना 
इनसाफ़ का रुंसे.मनाहे॥ 


जिन लोगों ने क़र्त् करनेवांलों को जानवृकृकर 
पमाहदी था बलवाइंया के संदार ओर उनके बंहकाने 
वाले बने उनके केवल जीवदांन का बांदा हो संकंता 
हैं लेकिन ऐसे आंद्र्मियों को वाजिब संज़ा देने में उन 
'सब बातोंका जिनके संबबंसे बहके कर-अपनी इतताअ- 
त से फिरणये परालिहाज्ञ कियांजाथंगा ओर: उनलोगों 
के वासते जो बिना सोचे बिचारे फ़्सादियों को मूठी 
बातोंकीसानकर गनहगारबने बड़ीरि्रायतकी जावेगी ॥ 
बाक़ी ओर सभोसे जो सकारके सक्रावल भे हथि- 
यार बांधे हुए हैं इस इश्तिहारमें हम वादा करतेहं कि 
- जब वे अपने डेरोंको' लोटजावें ओर सुलहके कामों में 
हाथल्वगांव्र उनके धबल्कुलकसर हमारा नसच्त आर 
हंसारासत्ंचत आर हमार सतवंका नस्वत चंशते 
साफ ऋार दरसुज्ञर आर फ़रासाश कर दय जावग॥ 


७३२ श्र श्र ७ कक 
आए हमारी यह वादशाही मज़ी हे कि ये रहम आर 
| हक श् ३ 8 कक का. औऋ जि 

साक् करने की शूर्ते उन सच लोगो के वास्तें ह जो 


१४२ इतिहासतिमिरनाशुक । 


पहिली तारीख जनवरी सन्‌ १८५४६ इ० से पहले उन 
की तामीले करें ॥ अर 

हमारी यह जी से अभिलाषाहै कि जब परमेश्वर 
की कपा से हिंदुस्तान भें फिर अमन चेन हो जापे के 
वहां सुलहके उद्यमों को उन्नति देवें ओर प्रजाके-सुख 
को चीज़ें बनावें ओर ऐसा !बघंदोवस्त करें कि वहां की 
सारी हमारी प्रजाकोी लाभ हो उनकी. वृद्धि से हमारा 
शक्ति है उनकी संतंएतां से हमारी रक्षाहै ओर उनकी 
शकरगज़ारी यही हमको बंडी प्रासिहे स्वेशाक्तेमान 
परमेश्वर हमको ओर जो. लोग -कि हमारे तहत में 
हर्तियांर रखतेह संचकी ऐसी शुक्किद. कि. जिस से 
हमारी यह अमिलापा हमारी प्रजाकी भलाई के लिये 


्प जि 
ड़ 


भली भांति परिषण हो ॥ 
॥ इति.॥ 


क्‍ 8 
कापीराइट महफूज हैं बद़क इस छापेसाने के ॥ 





१० सफ़ व लय फ़ारसी. |) 
१६ दिल वहलाव | 
पहलाहिस्सा “2 | 
१२ तथा दूसरा + ॥) ; 
१३ तथा तीसरा ॥; |)॥ । 
१४ क्विस्सा संडफ़ोडेमदन | 
पहला हिस्सा 2 
९४ तथा दूसरा +# 2) 
२६ तथा तीसरा ;, |) 


. १७ सिक्‍्खोंकातुलूझ व झुरूव £)॥ 
: ८ कुछ चयात अश्रपनीज़्ञवानका |) 


१६ क़िस्सा सुलाव चमेली. ))। 
२० कुछ हालात हिनरीकादे- 


करसाहब बहादुर कमिश्नर 


वनारख 2 
२१ सच्ची बहादुरी 2) 
२२ परिक़रअतुल काहिलीन ८ 
२३ मज़ामीन उद़ूँ धर क्र 
२७ हुरूफ़तहज्जो हि ।।| 
२४ हक्कायकुलमीजूदाव #) 


२६ सवानेहउमरी कार्टकर साहव 
वहादुर कमिश्वर बनारस -2 


रा किताब हिन्दी 
हे 
न डी 
. * छोटा भूगोल हस्तामलक £) | ६९ झटका तूलय हिस्सा. % 
. १ इतिहास तिमिरताशक श्र मानवधमेलाद <2)॥ 
| पहला हिस्सा &)॥ | ९३ मानवधमंसार एप 
: शेतथा दूसरा ; व अंगरेज़ो श री 
ह ४ तथा त्तीखरा ,, ))॥ | ४ मजा 
! * भूगोल हस्तामलक रश ह 
४ पहला हिस्सा ॥9 | विद्याकुर | ट् 
: ८ तथा दूसरा + ॥22 | १७ स्वयम्बोध सदउ॒र 22 
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पं 
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मोह सदर पा. य [ बांस 0») पु 
! माह उछुद्यगर साथा साका शर८ योगवासिष्टके ऋइछ चुने हुये 


सहित आ। श्लोक ॥ 
ज्ञेन और बांझका भेद ॥॥ | *६ समानवधमेंसारकासार ॥॥ 
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का 
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की 
2 प्रेमरन्न 9) | कतान अगरज़ा 
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|) 


२ हिस्ट्री आफ़ इंडिया 
पहला हिस्सा ॥) 
ए तथा इसरा हिस्सा ॥) 
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पहिला अध्याय 4 
कारण का वशय्ान - नियम -- परोत्ञा-परीक्षा केसे करना 


डे 


ब्ाजत चाहिये ७-० हे हर पी ही * , | ४ 23 न 9० रे 
० ४ 35 “ टर्सेश आंध्याय । 7 

मा आम ५ 
पहिला पाठ - लू **« * न का आस वयान **«* ७ 


दूसरा पाठ - टश्षतुरूपतत्त सोरओ इईरो - उनका मेकदार - 
५२ की तारे- आकाश गंगा ८ 


कह कह] जपंग्राए---सी स[-- पार 

तीसरा पाठ - संब्य +नक्क संस्ऐेफाचिरसों बोर रोशनी - उमर की 
. ट्रो ->उसकी सतह का हाल - उसकी चाल 

४००० ४४7 + बच किन घी से दता है १२ 

चौधा पाठ-- चह ,बगेर: क्षा बयान -वबुध -शक्ष - क्षमोन - 


न पा - संयस - दृह्स्मात - शऋसर यूरे नस -- 
७ | 4 


ल-पएुच्छल तारे वर: *१६ 


तोसरा अध्ययय | 
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गुरक्तकैन्द्र-और बलों का वयान-पदायथों के: 
सामान्य गुण - दृढ़ पदाथों के शुण -«« ३ 





दूसरा पाठ - द्वव पदार्थ - उनके गुणों का बयान - तैरना और : 
डबना - दृठ और द्रव पदाधां में आकर्षण «३६ 


तोसरा पाठ - वायु के ग्रुण - हवा का दवाव और बोम - इनके : 
नापने के यंच - पानी निकालने की कल - ३७: 


चीधा पाठ - शब्द - गच्द केसे सुनाई देता है-यह किस के 
द्वारा आता है- प्रति्चनि ० -« « ४. 


प्रांचवां पाठ - गरमी के शुण - इन का सबृत - गरमसो नापने का . 
यन्तव - गरसी का वल - गरमसी से दशा का चटदल- . 
ना- पानी का उवलना-गरमसी एक जलगष्ट में: 
दूमरी जगए कैमेदर्ड "- गरमी को किरनें- : 


३ +.. 


गरसी कंछे है 
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१० सकल; नअन मां +रन« कल जब २७०७० जे बनता नेक ५न 


: छेठयां पाठ - प्रकाश - प्रकाण 5 
! हु - प्रकाश काजल... मे फिरसा चोर उनके 
| भीतर में जाना - कांच के भोतर प्रभाग को गति 


किरण के ग्ग + पस्ट्रधनुप + पदाया के रगे «9१ : 
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चौथा अध्याय | 
पहिला पाठ- तत्व -- रसायनिक संयोग ढ्भ् । बस ््‌ है अ 
टूसरा पाठ - आग - आग जलने से क्या होता है *** ७० 


तीसरा पाठ - हवा - हवा कै तत्त्वीं को कैषे जुदा कर सकते हैं -- 
सांस लेने में क्या होता है -- जानवरों और दरखों पर 


हवा का असर - हवा में कौन कौन चोजे हैं ««« ७३ 
चौधा पाठ- पानी के तक्षों को केसे जुदा करते हैं - मीठा 
ओर खारा पानी ०० ००्क ०० ०0 +्० जह्‌ 
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नेद्"रोजन - कार्बन - क्कोरेन - गन्धक्ष -पृस्फरस - 
सिलिकन भ्० ३०० ३० ००० ०४ +०० प्र 


छठवां पाठ - घातुरुपतत्वत--सी ना - चांदी -- ली कह्वा--जस्ता 
| तांबा-रांगा--सी सा--पारा--कैल्सियम्‌ - सी छियस ८४५ 
सातवां पाठ--रसायनिक संयोग के नियम न 5 एप 


प्रांचवां अध्याय । 


जी किताब में वयानजुम्डसका मुख़तर हाल... *«« ८१ 
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| दिखाई नहीं देतीं ओर वष्ृत ऐसी हैं कि जिन की बड़ाई 


का खयाल करना सुशकिल हो जाता है । एक क्ोंटा सा बीज 
घोड़े दिनों में कसा बड़ा दरख हो जाता है, फिर कितने 
तरह के दरख हैं और इन में मे सत एक हो मुल्क में नहीं पेंटा 
होते कोई सद मुल्क में जोर कोदे गरम में पेंदा होते €₹ैं। ज्ष- 
मीन की तासोरओऔर मुल्क की -आव हवा मे टैखने में आता 
हैं कि दरख और जानवरों में फरक होता है और यह भी 
देखते हैं कि कुछ देर तक सब्य दिखाई. टरैता हैं और तारे छिएऐ 
रहते हैं फिर कई घरणटों: तक रात के वक्त सब्य नहों नज़र 
आता । मियाय इन के और बहुत सो बातें हम सोग हर रोज 
देगा करते है पर वहुत कम लोग ऐसे सिलेंग जो अपने दिल 
में यद् सवाल करें फि यह सब कंसे हइप्माया यह छापा हऐै। 


कण 


>> 


न्‍- कसी, 5 "८, 2४ य्ं हे बजट कर आह पक 77 (के 
टी साध्य 5 प्रक्ट्ा | एग्रान फाइड एक रात दखतड3े 
हे जा का के कर कि हद क्र हर 
तो पस है पोझे एक घोर राम बीस देख पडली ४ झंगे 
न रे लेगाने हैं ही शमेणा ये झ्जत 
हंस सी लफकहतहों में आग लगाते ॥ै ता इसमशा बह अलत 
रे हर क 


थोडा हो सार करने मे प्ले यह -सालूस होगा कि बह्ठत से 


हे 5 डी सआजकमिलार लत > सज०, 
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है । सब विद्याओं में किसी कार्य्य के कारंण को निकालना एक 


निहायतं ज़रूरी बात हैं और जहां एक कारय्य में कई एके 
कोरण रहते हैं तो अकसर यह -जानना सुशकिल होता है 
कि किसे कारण सेकितना कय्य हुआ । कार्य और कारण 
के संबन्ध यानी निम्॒वत के जानने से दी या जियादा काय्वां के 
एक दूसरे के बाद होने का नियम जान सकते हैं जंसे जब कि 
कई बार यंह देखंते हैं कि आग लगने से लकडो जलतो है 
तो यह सालस हुआ कि जहान में यह एक नियम हैं । इसो 
तरह से देखने ओर गोर करने से बहुत से नियस सलस होते 
है। जब अच्छी तरह से कारण दरियाफ्त करने से यह सालूम 
हो कि दुनिया की चोज़ों में किस तरह के नियम हैं तो यंह 
बात ज़रूर है कि इन नियमों में किसी तरह से फरक नहीं 
पंड सकता | अगर कोई नई बात देखें जो किसी मालम नि- 
यंभे के बमजिव न देख पड़े तो यह गोर करना चाहियेकि 
बंद कौन सा नया सवंब आ पड्ठा है जिस से जसा हम उम्मद 
करते थे वेसा न हुआ | यह सवय जानने से फिर ल्‍भी भमालस 
छोगा कि सब चोजी को हालत या चरत में नो कुछ फरक 
पडता है वह नियस के वमलिव होता है । दिन अर रात 
नियस के वस॒जिव एक टसरे के वाद आते ह_ैं, हर एक मु 

में नियस के वसजिब जाड़ा गरमी वगर: ऋतु वदलता है, नि- 


यम के वसृजिव दरस़ जमते हैं और उन में फल नगते हैं, नि- 


यस के वसजिब कितने जीव अंडे से पेद्ा होते और कितने : 


विना अंडे के । यह सोचना कि नियम क्ले दरखिलाफ दिया 
में कुछ हो सकता है निच्वायत गन ४" 


-. 
चदू 
उच्येद करता है कि थाम छा बाल दोने में अनार का द्वररह 


गया घोर न कोइ यह उधचाद करेरा ; 
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व्योंकिं नई २ बांतों का जननी निहायत जरूर हैं। “नई ठीक 
बातों के जानने की कोशिश वारने से भी बड़ां फायदा होता 
है। सब लोग टेखते हैं कि पानी पर कितनी ' चोज' तैरती हैं 
और बंहुत सो उच जोतो हैंती यह सीचना चाहिये कि वंधा 
संबंध है कि किंतनो चोज' तेरतो हैं और क्यों और बहुते सी 
चोज़' उंब जाती हैं। इंस बात के सोचने से यंच्े मतलब है कि 
एक ऐसी नियर्स जानना है जिसके बंमजिबः चीजी' डबतो थां 


वेरंतों हैं। पहले एंक टंकडा लकंडो- का पानो में फेंकी तो 


यह देखते हो. कि यह नैरने लगता हैं।फिर इस लकडो के टक छे 
के बराबर-लस्बाई चौड़ाई और सोटाई का एक पत्थर का टुकड़ा 
फेंको तो अब देखते हैं कि वह उसो वक्त डूब जाता ह्है 

तो अब इस बात का कारण सोचना चाहियें | पत्थर और 
लकड़ो दोनों के टकंडों को एकही लम्बाई एकद्ी चोड़ाई और 
एकच्चो सोटाई का लिया घा इस से साफ़ मालम इआ कि 


चोजों के छोटो वडी होने के कारण वचद्द न ती डबती हैं न तेरतो 


हैं। तो सोचो कि ओर किस तरह मे ऐसा फरकू पड़ सकता 
है । लकड़ी और पत्थर को अच्छो तरह से ग़ोर करके देग्वी 
तो क्या सालस होता है साफ है कि लकड़ी और 
पत्थर को बनावट में फरक हैं । लिन चइत मे 5 
से पतद्यर-बनएर है वह आपस सें क 
कक छोटे करता इतने सलदाक न 


का टुकड़ा भारो है पर लकड़ी का इलका दे तो यह मालूम 
त्ज हे 5 ध ४ 

25%. 5 अब 230 कप 2 हक 
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सो और इलको चोक को पानो में डालने में टेखते ह दि ब5ः 
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अप्सा। तरह स पाना छ तरता है ऋर लाइन ऋ ट्ुक स्ट ुकओ शर5:१ 
में लजानल से इेफते हे दि उच साजपफ उजूछा सानजार ई का 25 
हे उधदइतठ हु छक बचा वच्टथूपंट छूद्द ज्ञातसा हे 2: इक 
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डॉ को पानो में डालने से और फिर उनजो तोलने 
ते हैं-किलजितनो भारी चोज़ होगी उतनाही जल्द 
डुब जायगी। अब घोड़ा सा एक वात का नियम जान पडा 
पर पूरा नियम अभी नहीं सालूस. हुआ । इसो तरह से किमो 
नयो वात के जानने के लिये या कोई नियम जानने के लिये 
चोज्ों के देखने भालने ग्रौर एक चीज़ को दूसरे के नजदीक 
रखने या उसमे सिलाने वगर: को परोक्षा कहते हैं जसे कि 
अगर पानो के नोचे इस गरज़ मे आग -लगावें कवि देखें का 
अमर होता है तो यह भी परीक्षा हु६। फिर लो वफ् ओर 
निमक्त मसिलायें तो ऐसी सब पैदा छोतो है ज्ञी वफ की सर्दी 
में दियादा हैं तो यहां पर एक परोदच्या की गयो भौर उमर ने 
एक फल या नथी बात सालम हुई । एसी तरह से परोज्ा करने 


त 
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वात सशछोए है और शमसाहो नियम ह॥ इस मे फुछ् शफ का 


६ आय 
ज्ञगद नहीं रश ज्ञातो ४ 


रह मे वहुत सी चोज़ों के वरावर लब्बाई चौड़ाई और मोटाई 
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सालस/ हुआ है । यह सालस है कि किस तरह से और किस 


सबस॑ से-पानो बरसता है पर किसी जगह सें कब बरधेगा-इस 
में. बहुत वातों को- परोज्ञा. अभी बाकी हैं॥ . .- 


ऊंपर जी लिखा है उसे से साफ़ सालूम होता है कि किसी 
विद्या में उसके नियमों को सहोचद्च साबित करने के लिये प- 
रीक्षा करना जरूर है पर कितनी विद्या के नियमीं के जानने 
के लिये परीक्षा जब चाहें तंब कर सकते हैं ओर कितनी 
विद्या में परोक्ता करना/हम॑ लोगों के -इखिियांर में नहीं रहता 
चोज़ों?के मिलाने से क्या:नतोीजा होता है तो जब चाहें तब 
गेनीं चीज़ों को सिलाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ-।इस 
को..जितनो.बार -वाचें उतनी बार देख सकते हैं कि क्या फल 
हुआ ।निमक: और बफ- मिलाने से बहुत जियादा सर्दी होतो 
है तो इस. .बात की--परीक्षा,जब चाहें. तब दोनों चीज़ों, को 
मिला.कर कर -सकतेःहैं। पर. ज्योतिप में ग्रथात उस विद्या 
में जिस में सूब्थ और तारों-का बयान है बहुत सी परीक्षा हम 
लोगों के इखियार में.-नहों है।उस वहा तक ठहरना पड़ता 
है जब तक कि सूख्थ वर्ग्र: ऐसो जगह मेंन था जावें जिम मे 
कि इसारो समझ में कुछ परोक्षा हो सके ॥ 
 अब,थधोड़ा २..हाल उन विद्यात्रों का लिखा ज्ञायगा जो 
संसार के पदार्थों से तप्नन्नू क रखती. हैं ॥ 
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सिंवाय तारों और चंन्ट्रस।सक्षीरात+को बहुत थे:अचप-सीः देखने: 
में आते हैं पेर/दिना:की सिफ!स्थ दिखाई देता है.जिस-को 
रोशनीः पे:सव: तारे.वगरःएछिप जाते हैं 43 -:;. “८ + छ :; 


$ 
ह इल|आ अपर निकल नह. के निजजन, हू अहबका 535 #ा प+ पल हल + 
है 205. 4-.. ह#४. ३४ ;. 8; - 3 ; जे ,+5- दि दा 56 


मा का कर दूसरा .प्राठ 
5 को 2 ..... तारे। मत । 
तारे देखने में बहुत छोटे सालस देते हैं पर हकीकृत में वह 
निचह्ायत बड़े २ हैं उन के छोटे दिखाई देने का सवब यह है 
कि वंह बहुत टूर हैं । ज़मींन हो पर यह हंम लोग देखते हैं 
कि कई एंक कोस के फासले से बड़ापद्दाड़ एक छोटे से टोले 
के इतना ऊंचा मालूम देता है पर ज्यों २ उस के नजदीक 
जाते हैं त्थों २ उस की ऊंचाई बढ़ती नज़र आती है। इसी 
तोर पर तारे बहुत दूर होने के सबब से बहुत छोटे मालंम॑ 
देते हैं पर इर्क्तीकत सें वह बहुत बंड़े हैं। वह इतनी दर हैं कि 
बरसों में उन प्र की रोशनी यहां. तक पहुंचती है । जो तारा 
'किजॉसीन से बहुत हो. नज्ञदीक: है. उस से ३. बरस :में रोशनी 
आतो है | यह सालम इज हैं कि १ सेकंड में रोशनी ८१०००० 
सील चलती है इसलिये. हिसाव-कर सकते हैं कि तीन वरस 
में कितनी दर से रोशनी आई होगी | हर एक तारों के बीच 
| काफासिला सो इतना ज़ियादा है कि इस टूरो का ख्याल | 
करना सहल नहीं है॥. .. .- ह | 
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ऊपर नज़र ञआाता है 
छुचआ सालम देता है पर अगर रात को .ख्याल करके सत तारों 


की जगद्ट को ओर जिस तरह मे वह चलते मानलम टेते है 
उसे देखें तो साफ़ मालम डेगा कि सव आसमान का गोला 


मता दिखाई देता है । एक खांस तारा जिमे प्रव तारा कहते 


आर फिर पच्छिम की तरफ नीचे छाता : 


इक 


४०८३७ #ह३बे९+ 2४ हे 3॥०% ८ कतज% 3 


है कुछ भी चनता नहड्ठों मालम होता इमका सवद यह्द है छि 
जमोन की वच्द कील जिस पर ज्मोन घमती ह घटाने से ६ 
तारे के नज़्दोक जा पहुंचतो है यह् तारा उत्तर को ज्ञानिव | 


है । इन तारों के चलते हुए टिखाई टेनेक 
जमोन अपनी कील पर जो उत्तर से दवियन की है घुमतो है । 
् ० 


बा 


न्‍न्‍ड मर ४५9५-००» -७- ८ 


मलम देता हैं । सव तारे पुरव में पच्चतम को तग्पः चलते 
श्र 
ल्क्कत रे 


दा ) 


टिखाई देते हैं पर हकीकत में छमीन अपनी फीन पर पश्षि/्म : 


| 
शिम मभेडत | 
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आते | करोब ३००० तारों: के खाली आंख से दिखाई देते हैं 
ओर २००००००० के करीब अच्छी टूरबोनों से नज्ञर आते हैं ॥ 


“अंधेरी रात में अगर बदली ज़ हो तो उत्तर से दव्खिन को 
तरफ एक चौड़ी सर्फेद लकीर देख पड़तो है जिसे अकसर आ- 
काश गड्ग कहते हैं। इस में इतने ज़ियादे छोट २ तारे हैं और 
वह सब. देखने में एक दूसरे से इतना नजदीक मालूम पड़ते हैं 
कि एक तारों की घारा को शकल बन जातो है । यह्द तारे 
देखने सें तो एक दूसरे के नज़दोक-सालूम देते हैं पर हकीकृत 
में उन में हर एक के दरसियान का फासिला बहुत, ज़ियादा 
होगा । वह हस लोगों से इतनी दूर हैं कि उनके दरसियान का 
फासिला बहुत ज़ियादा होने पर भी कुछ भो नहीं सालसम देता । 
अभी कह चुके हैं कि अच्छी २ टूरबीनों से करोबं २३००००००० 
तारे दिखाई देते हैं इन सें से (८०००००० इसी आकाश गड्ढा 
के तारे हैं । दरबीन से जब तारों को देखते हैं तो. सब एकचो 
रंग.के नहीं मालूस देते कोई सफेद कोई सुख कोई इरे और 
कीई नोले दिखाई देते हैं। खाली आंख से तारों का अलहछिदा 
अलहिदा रंग साफ नहीं नज़्र आता ॥ 


यह पहले बयान कर चुके हैं कि तारे एक दूसरे की नि- 
सूबत अपनी जगह नहों बदला करते पर दामीन के अपनो 
कील पर घूसने के सबंव से वह सब चलते दिखाई देते है | एम 
शक नहीं कि वह भो चलते हैं पर वह इतनी ट्र हैं कि उ 
चलना हस लोगों को मालूम नहीं होता । कितने णेगे तारे 
भो हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ़ घममा करते हैं। जँये दरमीन 
सूच्य के चारों तरफ़ घसती है वेसे ही कितने तारे और टूुमरे 
तारों के चारों तरफ़ घूमते हैं। अब तक ऐसे ८०० तार सालुम 


छुए हू ॥ 
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| ( ६३ ) 
येद् न समंस्तेगी कि सूरथ कितने बड़ा है। पर तुम की धह 
जानना चाहिये कि ज़सीने गोंले है ( इस के और बयान आगे 
होगा ) और अगर घंटे में! १४ कोस के हिसाब :से- रेलगाड़ी 
दस के चारो तरफ एक बार घम आना चाहे तो एक महीना 
लगेगा पर इसी हिसाब से सम्ध पर उस के चारो तरफ घमने में 
नो बरस से ज़ियादा लंगेगा ॥ 
«खाली आंख:से-सुस्थ को अच्छी. तरह:से- नहीं ,देख-सक़ते 
पर दूस्बोन-में रंगीन-शोशा-लगाकर देखने से आंख पर कुछ 
जोर नहीं पड़ता । इस तरह से जब सूब्य देखा जाता: है तत्र 
लंगह २ उस न्‍सें काले-दाग दिखाई देते हैं। इनमें किसो 
खास दाग़ को इर रोज तीन चार.दिन तक देखने से यह 
सालूम होता हैं कि यह एक जगह पर नहीं है पर रफ्ता २ 
पच्छिस को तरफ चलता मालूस देतो है और कई एक दिन 
के बाद सूथ्य के पोछे जा रहने से नहीं दिखाई देता) सब 
दाणों की . गरति-पच्छिस तरफ होतो है और' वह आपंस में 
एक दूसरे.को निश्बत जगह नहों बदलते । इस से यह साफ 
है कि सूस्‍्य को सतह जिन पर यह दाग हैंघम रही है क्योंकि 
कुछ दिन बाद वहो दाग़ जो पच्छिस को तरफ छिप गया था 
पूरब सें फिर देख पड़ता है। जहां एक खास दाग किसी रोज़ 
दिखाई देता है वहों फिर २४५ रोज़ के वाद वही दाग नज्ञर 
आता है तो इस से यह सालस हुआ कि झब्य अपनी कील 
के चारो तरफ़ २४ दिन में एक वार घम आया । सृय्य के कील 
पर घुसने के सबब से उस पर के दाग्य भी उम्रो के साथ दमा 


रते हैं॥ 


| सबब के चारो तरफ भी 
| जो किरनें थ्ातोी हैंड 





जी अिलडट अनाज थे कन्‍ल>+ -७.> ०»... 








मर 





कर गा जज 


येंद ने समंझोंगे कि सूंथ्थ किंतेने। बड़ा है। पंर तुस को धह 
जॉनने। चाहिये कि जमीन गोल है ( एस के और बयान अंग 
ग्रेगा ) और अगर घंटे में: ९५ कीस के पहिसावें से:-रेलगाड़ी 
इस के चारो तरफ़ एक बार घूम आना चाहे तो एक महीना 
लगेगा पर इसी हिसाब से सूथ्थ पर उस के चारो तरफ़ घूमने में 
नो बरस से ज़ियादा लगेगा॥क . (:75: 
४खाली-आंख; से-सूस्य-को अच्छी: तरह-से- नहीं ;देख -सक़ते 
पर दूस्बोन-में रंगीन-शोशा- लगाकर देखने-से आंख पर कुछ 
जोर नहीं पड़ता +इस तरह से जब सूब्य देखा जाता: है तब 
लंगह ;:२ उस में काले-दाग दिखाई देते हैं। इनमें किसी 
खास दाग को हर रोज़ तीन चार. दिन तक देखने से यह 
सालूस होता हैं कि यह एक जगह पर नहीं है पर रफ्ता २ 
पच्छिम को तरंफू चलता सालूस देता है और कई एक दिन 
के बाद संथ्य के पोछे जा रहने से नहीं दिखाई देता। सब 
दागण़ों की  गर्ति पच्छिस तरफ़ होतो है और' वह आपस में 
एक दूसरे को निस्चत जगह नहीं वदलते। इस से यह साफ़ 
कि सूस्य- को सतद्ट जिन पर यह दाग हैंघम रहो है क्योंकि 
कुछ दिन बाद वही दाग जो पच्छिम की तरफ छिप गया था 
पूरब में फिर देख पड़ता है। जहां एक ख़ास दाग किसी रोज 
दिखाई देता है वहीं फिर २५ रोज़ के वाद वही दाग नद्ञर 
आता है तो इस से यह सालस हुआ कि सूथ्य अपनी कील 
के चारो तरफ़ २५ दिन सें एक बार घम आया | रय्य के कील ' 
पर घसने के सबब से उस पर के दाग्य भी उसो के साथ घमा | 
करते हैं॥ के 


संय्थ के चारो तरफ थी इवा की दर्द की दीजें है | रूब्य 
| लो किरनें आती हैं 
न्‌ 














(| १४ ) 


2७७७७७७७७४७७७॥७४७७७७७७॥श७७/॥/७॥॥७७॥७७॥शएश७एएशएए शा न हर 
शा न न न 


यष्ड जया" हे दः प->व किम सय्य रा कब श्र 
यह मालूम एुधा हैँ क्षि रूथ्य किन २ चीज़ों से वना है 


| 
चीकों से दाप्तीन-चनी है उन सें से करोच सव सूृब्य में हैं भार 


सिवाय इन के और कई ए चीझ हू. - 
 चोघा पाठ । 


कम्मम्क 


ई।! 


| 
2४ १ 


ग्रह वगरह का बयान ।' 


जल ऑआ 5 ्स् 2 हद 2 कि कप ५ 
सच्य का वयान करने के बाद घ्रधव यप्त जासार एं कि तम 
कुछ हझान उन मं पिण्एों का जानों जो धमके चारो तरफ 


बा ही 9 ने... ऑल कमर + शक न अब हू, 
मसले हे | स्स्य के चारा तरफ़ एसथा शार कड़ा एक पवार: 


हर माही, तो ही ऋ ्र्ट # 5 भय तह ः ८१ द्र्क ता जल फू ४ 
आर ए्ेा गा घाहते ह। सिवाय यहां के प छा का! 


7] 


रै) 
टट 


रे 


बा जात ४ । 


भ 


हि! 
| 
अं; 
ञ 
हट 


( १५४ ) 


सब ग्रह जिन- का नास. :ऊपर- लिख आये हैं सृथ्य -के;चारो 
तरफ. घमते हैं और सब एकची ,.तरफ़ को. जाते हैं और जिन 
रेखा में वह घमते हैं वह अण्डाकार हैं। इन ग्रहों में कितने ऐसे 


कि उनके चारो तरफ़ और पिण्ड घमते हैं जिन्हें उपग्रह 
कहते हैं। जे ज़मीन के साथ चन्द्रमा घमता है ओर इसलिये 
यह जमीन को उर्षग्रह है। अब हर एक ग्रहीं का घोड़ा २ 
हाल जुदा २ लिखते हैं ॥ 


22 


5 -ह "जा चमक 2 जुआ क्‍ 

'.सूस्थ से सबःसे नज़टोक का ग्रह बुध है पर तिस पर सी यह 
सूय्थ से ३३०००००० सील :की दूरो पर है। यह अकसर कभी 
शास को कभी: सुबच् होने के घोड़ाही पहले दिखाई देता-है । 
यह सस्य के चारो तरफ़ -हम लोगों के ८४ दिन. सें एक. बार 
घम आता है.यह ठोक नहीं म्ालम' है.कि इस में पानो है। 
यह सूथ्य: के बहुत: नज़दीक:-है:इसलिये इस में बड़ी गरमी है 


पर यह नहीं जानते कि इस.में वादल उठते हैं या नहीं ॥ 
 ....... शुक्र  ., 
बुध के बाद शुक्र है । यह स्य से करोव ६६०००००० मील 
हु। यह हर रोज़ रात. को नहों दिखाई देता पर कभी शाम 
के बाद पच्छिस में नज़र आता है और कप्नी कुछ टिन तक 
सुवह होने के पहले पूरवः की तरफ. नज्ञर आता हैं । यह 
बहुत रोशन मालूम देता है इसलिये इस के पहचानने में 
कुछ दिक्कत नहों होतो पर -यह हर रात को नहीं दिखाई 
देता । यह २२४ दिन में सूय्य के चारो तरए घृम अऋता है 


हि 


अं ख >बल >न्‍- अननननक नल -नीजानम ताक 
अल नल 3 जम नक->कन-५५+>ज० ५3५५-०3 
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का 


फ्री 





ओर २३१ दिन में यह एक सरतवा अपनी कील पर घमहा । 


अपकलमन बननन 5 के >कत> कक 3० पर करफनम नानक ७ नप>कनननन+- न ज-मीलनम»मक- ५५०“ ०५००० अल 
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( १६ ) 


इमलिये २६! दिने शुक्र का एक दिन होता है | झुक 


हक 


सतह का वहुत कम हाल मालूम है।वइत भच्छी दूर- 


हा 


घोर तथच्जव नहीं कि इस के चारो तरफ बादल रहते हैं चोर 


जहां क्दी चादल खुला रहता है वहां दाग दिय्याई देते € ! 


पृथ्वी यानी जमीन 


क्‍3+जन+>>कननन कक + ५ ५+५+ल-क ३ 4 जला न +०-३००५-०७७४५५ +नक 8 «कर ७५०५ दर 
लक राज 


नों से टेघने मे उम्रको सतह पर काले दारा नहर झाते ह | 


आस नीजक ++ » * *+०#&7०कनविएनब न शत >+ +% 


जाके + टन ननानन स्जमभ सभतीली डी ऋ *++.«» 


( ६१७ ) 


छ़सीन की सतह .इतनो जियादा है कि.इस पर के सब से ऊंचे २ 
पहाड़ . इस. के सासने कुछ भी नहीं मालम् देते ॥ 


जब यह मालम हुआ कि ज़सोन एक बड़ा भारी गोला है 
तब यह्ट सवाल हो सकता है कि यह गोला ठहरा है या चलता 
है। देखने में तो यहो मालूम होता है कि ज़मीन ठहरो 
है और सूव्य और तारे इस के चारो तरफ़ घूंस रहे हैं। अगले 
जमाने में लोग यहो समभते थे पर अब अच्छी तरह मे साबित 
हुआ है कि यह उन लोगों . की भूल थो .। तुम -सब लोगों ने 
यह देखा होगा कि नाव पर चढ़ने थे यह मालम होता है 
कि नदी का किनारा चल रहा है ओर नाव ठहरो है पर हको 
कंत में इस का उलटा है। कुछ २ ऐसाहो हाल ' जमीन का है 
देखने में तो यह ठच्दरी सालुम देती है पर यह बात ठीक 
नहीं है। सूव्य ज़मीन के चारो तरफ़ नहीं घूमता पर ज़मीन 
और दूसरे ग्रह सूय्य के गिर घूमते हैं । देखने में द्ामीन पर 
के सकान दरख वग्रः ठचरे हैं पर यह छामीन के ठच्चरने का 
सबूत नहीं है क्योंकि यह तो जमोन के हिस्स हैं भोर जब सब 
जमीन चलती है तव यह भी चलते हैं। इसलिये ज़मीन के बाहर 
को चीज्ञों को देखकर इस वात का सवृत लाना चाहिये कि 
यह चलती है या नहीों | तारों के देखते में इसका ठोक सबत 
सिलता है। इससे यह सालूस होता है क्लि ठमीन अपनी कील 
पर घम्तती है। २४ घंटे में एक वार इस तरह से घम जातो 
है और इसो घमने के सबब में दिन रात होते हैं क्योंकि जब : 
तक ज़मीन पर कोई जगह रूथ्य के सान्‍्ने रहतो ९ तब : 
तक्क वहां दिन रहता है | रेदाय इस तरह से घुमने के कमो 
सूथ्य के चारों तरफ एक बड़ी भारो अण्टाकार रखा में मे 


ने 


थ्ल्क 
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साबित होता है कि चन्द्रमा पर जमीन के :से जानवर नहीं 


रह सकते क्योंकि यहां के जानवर:पानो और हवा के बंगर 
नहों जो संकते | चन्द्रमा में मछोल बहुते आते हैं ओर बहुत 
से ज्वालामुखी पहाड़ हैं पर हवा नहीं है इसलिये भडोल से 
जब पहाड़ टटते होंगे तो टटने की आवाज़ भो नहीं सुनाई 
देती होगी क्योंकि बगर हवा के आवाज़ नहीं सुन पड़ती ॥ 


चन्द्रसा सें उसी को रोशनी नहों है पंर वह भी सूय्य को 
रोशनी से चमकंता है। चन्द्रमा जितंनी देर में जमीन के चारो 
तरफ एक बांरं घूम आता है उतनी ही देर में अपनो कोल 
पर भो घुमता हे इस सवव से सिफ उस के आध हिस्त्े के 
क्रोब इस लोगों को दिखाई देता है । चन्द्रमा मीन के 


चारो तसफँ करों २८ दिन में 'वंस 'आ्रता है और अपनो कील 
पर भी कुरोब ३८ दिन॑ में एक बार घंमंतां है इंसंलिये जेसे 
छम लोगों-का एक दिन और रात: मिला कर २४ घंटे का 

ग्रेता है उसो तरद्ट से चन्द्रमा का दिन रात हम- लोगों के 
२८ दिन के बरावर होता-है यानी १४१ दिन तक वराबर एक 
तरफ़ धप रहती है और दूसरी तरफ अंधेरा ॥ , 


[कक 


जमीन और चन्द्रमा-के घमने के सवव से उनकी जगह में 
इसेशा 'फरक पड़ा करता है पर कप्तो वह इस सरत मेँ था जाते | 
हैं कि सब चन्द्रमा या उस का घोड़ा सा हिस्सा कंमोन और | 
सूथ्य के वोीच सें आ जाता है तो लमीन पर में हम लोगों को | 
सूथ्य का वह हिस्सा नहीं दिखाई देता ज्ञो चन्द्रमा के बोच में! 
आने से छिप जाता है। इसी को सव्य का ग्रहण कहते हैं |, 
चन्द्रमा रूव्य वो निसुदत बहुत छोटा है पर अद यकह्ट जानना | 
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( २१ ) 


अननजनर 


कोल प्र २४१ घंटे में एक बार घम.आता है । यह सृय्य के 
चारो तरफुछम लोगों के &८६ दिन में एकः वार घमता है। 
खालो-आंख से देखंने से संगल कुछ: २. लाल रंग का मालूम 
देता है इसी सबब से इसे फौरन पहचान सकते हैं पर टूरबीन 





से यह रंग वैसाही नहीं दिखाता और इस की सतह पर 
कहीं कहीं रोशनी और कहीं २८ अंधेरा मालस देता है | इस 
अंपेरो जगह. में समुद्र है। मंगल सें.भी बफू- कहीं २. दिखाई 
देतो है और ज्यों २ इस ग्रह में गरसी को ऋतु आतो है त्यों २ 
यह गल कर कस होने लगतो है। इस में पानी की निस्तवत सूखो 
जसोन का हिस्सा चौगुना है ॥ 
8. पट | ब्च्स्पति 

'बदस्यति सूस्य से 89&६०००००० सोंल पर है श्र ४३६२ 
दिन में सूय्य के चारो तरफ एक वार घम आता है। यह अपनी 
कील पर सिफ १० घंटे में घम जाता हैं । यह् मालम देता 
है कि इस ग्रह में वादल रहते हैं। जेसे जमीन का एक उपग्रह 
चांद है उसी तरह से हहस्यति के चार उपग्रह हैं। उन में भी 
ऋझफसर ग्रहण लगता है 0 
..._ शनेश्वर 

शनेसर सूंच्य से ८०१०००००० मील पर है और करीब ३० | 
वरस से एक वार सूय्य के चारो तरफ़ घन्न भ्राता है | यह | 
अपनो कील पर १० दिन सें घमता है| इस में भी वहत दाटल 
सालूस दते हैं। इस के चारो तरफ पंगूठियों को शहूल दिख- 
| लाई देती है। इसके आठ उप्यह हैं 7 
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5१४० अप अर लेख 


! यूरेनेस सूंब्य से ७३४३०००००० मील पर है यह ३०६८६ 
दिन में एक वार सूब्य: के चारो तरफ-घमंता हैं । इस के चार 
उपग्रह .हैं ॥ मम जल 28 कह ली अर 


है | 


हम नेपच्यनः :: :. +5+#. 
नेप्च्युन सूथ्य से २७४६००००००- मील पर है शरीर ६० १२६ 


कर रि 


|] 


ग्रद्द में सिफ़ एक उपग्रह दिखाई दविया है ॥ 
पुचछल तारे-वगरः:.. 


सूव्य के चारो तरफ एक ओर क्ित्म के पिण्ड घूमते हैं जिन्हें 
पुच्छल- तारा कहते -हैं। ऐसे - तारे .बहत ,से..हं और इन के 
घुमने की राह ऐसो है कि,सव के दिखलाई देने का ठोक वक्त 
नहीं जान सकते | इन में एक तारा नज़र गआ्राता. है भर उम्र 
सें एक दुस फेल जाती है इंस दुम में कोई ठोस चीज्ञ नहों है 
पर यंधछ एक तरह की साप से वनी हैं । एंक मरतथा 'एऐसा 
हुआ. कि जमीन एक एसे-तारे के दुम- के भीतर से खली गयो 


और इस सवबव में मीन पर कुछ भी ज़्रर नहीं पहंचा । बचत 


से पुन तारे ऐसे हैं कि उनका डाल अच्छी तरह से सालस 


हुआ है और यह भी दरियाफ़ इनच्चा है कि कितने २. दिन के 


वाट नज्ञर आते हैं पर बहुत ने नथे २ पच्छल तारे भो टैखने 
न ॥ 


ण्मे 
छा - *ी+ >> 5 +« कीज छ। ० न बा के: न्र्घ है 
के फिंरए दिखाई देने को कुछ मो 





वार किसो ड्रामान : 








७०3) अककननी जी डक रद जलन +न +-+++ +९++ ५4८०-००... क्‍>न०«+०«»>+०- ०० ०....... 


कक >> ल2०मार5 ७ हक कवह#8 १० पे ००२०-०४ क०%०८ 48० ०१६५०+ % 
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हैं आससान सें रात को टट कर गिरते हुएं तारे दिखाई देते 
हैं | देखने सें यह सालंम देता है कि एंक तारा अपनी जगह 

से ज़ोर से चला और उसके पीछे रोशनी की, लकोर बहुतहो 
थोड़ो देर तक दिखाई देती है। इन में से कितने ज्ंसीन पर 
गिरे हैं और उने को देखने से मालम हुआ है कि किन २ चोज़ों 

से यह अकसर बने रहते हैं । वह जब हवा के बीच में होकर 
जमीन को तरंफ चलते हैं तो हंवा को रगड़ से गंरस होकर 
जलने लगते है और इसलिये रोशनी दिखाई देती है । जो 
छोटे रहते हैं वह हवा हो में जल जाते हैं और जमोन तक 
नहोंपहंचते हैं॥ . * ४' 

द 0 । हे है तोसरा अध्याय 20% हलक 7 

75.7 +- 5» बपइली पाठ: +:४,- 

7 :जिन संब चोंजी की इन्द्रियों के सवव से .थानो -देखने: छने 
वगरः से जोनते हैं:उन्हें भोतिक पदार्थ या द्रव्य कहते - हैं । 
जब किसो ऐसी चीज़ को लेकर हम लोग देखते हैं तो मालूम 
होता है कि इस के दो टकड़े कर सकते हैं फिर इन के टुकड़े 
अर सी छोटे हो सकते हैं । वहुत हो छोटे २ वहुत में टुकड़ों 

के मिलने से द्रव्य या पदाथ बनता है । जब यहद्ट टुकड़े इतने | 
कछोट हो जावें कि फिर उनका और छोटा करना .सुमकिन न 
हो तो ऐसे निहायत छोटे टकडों को परसाण कहते है 
पर यह सो सोचना चाहिये कि द्रव्य क्षे छोटे २ हिंस्म करते 
जावें तो कोई ऐसा छोटा हो जायगा कि फिर उम्र का हिस्मा 
न कर सकेंगे या ओर भी हो सकेगा | परीक्षा मे इस वात का ; 
फंसला नहों कर सकते छ्यवोंक्षि ऐसे बारोर यन्च: नर दन ! 
सकते जिन से निद्वायद छोटे टकड़े को फिर काट पर शसायन । 


के 


हर ५ २७० ७०० 2202%%-४)७५ “कर, ७००कम कक आ२५अ७०.&फतकनक, 
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विद्या से यह वबात:-बहुत सम्भव सालस देती है कि कोई चीज 
जब. बहुत छोटी सूरत की होतो है यानी परम्नाण -बन जाती 
है तो फिर उसे ओर छोटा करना मुसकिन नहीं । इस वयान से 
साफ सांलुम होगा कि दुनिया में जितने पदाथ हैं वंह सव पदाथ 


परसाणों से बने हैं। जब तुम को यह मालस हुआ कि संव 


परमाणुओं से बने हैं; तो तुन्हारे दिल में यह शक हो सकता 
है कि यह. परमाण- नष्ट हो सकते हैं या नहीं । तुम यह अच्छी 
तरह ,से समम्ोगे कि किसी पत्थर को--तोड़ः सकते हैं और 
निच्ायत:छो2.-२ टुकड़ों को अलग -कर सकते हैं.पर वह परमाणु 
जिन के जमा होने से पत्थर बनता है हमेशा किसी न किसी 
सूरत के वने रहते हैं। कोई एक परसाण भो इस जहान में 
नहीं नष्ट होता देखने में सिफे सूरत और चदवालत बदला करती 
हैं। जब मोमवत्ती जलाते हैं तो यह मालूम होता है कि 
थोड़ी देर में सब बत्ती नहीं सालूम क्या हो गयो पर हकीकृत 
सें जो परमाणु कि वत्तों में थे वदल कर हवा को सूरत पर और 
काजल की शकल के हो जाते हैं कोई एक परमाणु भी नष्ट 
नहीं होता ॥ द 





थोड़ा ग्रोर करके टेखने से मालम होगा कि सव पदार्थों 
में लिन्‍्हें हम देखते हैं परमाग एकहो तरह से नहीं हैं पर 
परमाणुश्रों को दूरो और नद़्दीको जीर आपस के आकर्षण 
वगेरः के सबब से तरह २ के पदाथ दिखाई देते हैं । इस तोर 
में तीन तरह के पदाथ हो सकते हैं । पहले दृढ़ द्रव्य दूसरे 
ट्रव ड्रव्य भोर तोसरे वायु यानो हवा की तरह के ट्रव्य । लकड़ी 

पद्मर वगेरः हृढ़ पढाये हैं इन में यह शामियत है कि बनको 

| सब्स सुशकिल से बदलतो है। द्रव दव्य फी सूरत वष्त जल्‍द 


ः 





अननकनामन सन मा नतीनरनमन-क जन-+. ५ लजलत के जन फियान भलज+> 5. 





>कजलक+-०> 





( २४ ) 


बंदल जाती है-जैसे पानी और तेल वंगेर! की -शंकंल वैसीही 


हीगो जैसे बरतंन- में उन्हें रखें। ऐसे नद्वव्यः के परमाण अपनी: 
संग को बहुत जहूंद धदल सकते हैं । वाचु में भौर और सब 
द्रव पदाथां में यह फ्रक है कि हवा के थोड़े से मेकदार को 
बड़े बरतन में रखें तो वच्द फैल जाती हैं और इसी को भगर 
और छोटे:बरतन में भरें तो वह दव जायगी । पानी तेल वगेर; 


का यह हाल नहीं है कितना हो दवाने ये उनका मेकृदार | 


इतना नहीं घटता कि साफ़ सालम हो जावे ॥ 


इूस' बात को हर शखस अच्छी तरह से जानता है कि जिन 
सब.चीज्ञों को हस लोग देखते हैं वह इसेशा एकद्दी हालत 
में नहों रहतीं कभो किसी चोज़ को ठच्दरो देखते हैं ओर फिर 
उसी को चलतो देखते हैं पर यह्ट ज़रूर हैं कि हर एक चोदा 
या तो ठहरो रहे यानी उसकी जगह सें कुछ तबदील न होती 
जे या चलती रहेगी । जब कोई चोज़ ठच्री है तो वह 
स्थिति दशा में कहलातो है श्लरोर जब चलतो रहतो है तब 
गति दशा में रहतो है । इस में कुछ शक नहीं कि फमीन के 
चलने के सबब से जसोन पर को सच्च चीज्ञं उसके साथ चलतो 
हैं पर ज़सोल पर की चीज़ों की निसवत वह नहीं चलती जमीन 
के चलने के सबव से जो सव चोज़ चलती हैं उनका हम लोग 
नहीं स्थाल करते हैं और यह कहते हैं कि किमी कमरे सें 
रखी हुई कुरसो ठहरी है और जब उसी कमरे में हम टइलते 
हैँ तो छम चलत ह ॥ 





( २६ ) 


रहतो;है तो दो वातें देखते हैं-.एक -तो यह कि किप्ते-दिशा में 
यानो- किस: तरफ़ गतिःहोतो है और दूसरे यह- कि. किस::वैग 
यानो: तैंज्ी से गतिःड्टोतो है।।:पहिले-यह अच्छी तरह से सम- 
भंना चाहिये कि वेगं-से बंया-मतलब -है छयाल- करो: कि. तुम 
एक: जगह से : दूसरी. जगह: को - जाते .हो:और प्रहले <चंटे में 
प्रांच:कोस॑ चंले-दो घंटठे:के पोछे दस/कोस . और, तीन घंटे के 
वाद पन्द्रह. कोस पर झा पहंचे-तो इस हालत :में तुस्हारा- वेग 
छर एक घंटे में पांच कीस :काः है। पर यहो जरूर नहीं है. कि 
तुम घंटे भर या दिन भर वबरावर एकह्ली- चाल से चलते र ; 
अकसर लोगों ने टेखा हैँ कि जब रेल गाड़ी चलती है 
पच्ले घीरे २ चलती है और फिर रुकते वक्त, भी धीमी हाँ 
जाती है पर वीच में ज़ोर से यानी थोड़े वक्नू में वेह्ठत दूर जादग 

तो अब सवाल यह्ट है कि इस के किसी वक्त, परे के ) 
किस तरह पंर बयान करेंगे ? जिस वक्त, पर को तेज़ी बय 
करंना हैं उसी तेंज़ों से जिंतनो दूर एक घंटे में गाड़ो : 
अगर दरमसियान में घंटे भर तकं तेजी नघणेन बढ़े ॒ ः 
टूरो से उस- वक्त, को तेज्ञी नापते हैं। ' हा 











जब कि यह देखते हैं कि कोई पदाथ चलता है और 
ठहरा हैं तो यह ग़ोर करने को जगह है कि कंमे ठहरी 
चलने लगती है और चनती हुई ठह्दर जातो है । जिस/ पर 
से ऐसा ही सकता है उमे वन कहते है बानो वन है पया 
हू जिस से किसी चोज़् को गति या ब्यिति दणा में फरक तौर 
जे ।| जब कोडक्‍़ गाला लुद्काया जाता है तथ उमे /ट्स 
$ ग्रद्ठां पर हाथ से बल लगाने से ४/ लकटी 

बट 


में था बद्द स्थिति में छो गया। ४ बनको : 
का है मकते ० 2 |; 
प्र बल में चला भी मकते हैं त जल्द ; 


बुक 
पे 
नाता ! | 
2 
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( २७ ) 
किसी ठहरो चीजे को टठकेंल-करं एक; जगह: से. दूसरी 'जगह़ 
लेजाते हैं तो जबतके यंह:चलती रहती है. तब तकः हांध से 
घल लगाये।जानेःके-सबघ से यह: गति दशा में: है.॥ न तू 





बन #-०७++ लक जे ल्‍क (जऊ 


ल्‍* अब तुस को यह सालम हुआ कि बल से क्या मंतलवबं है 
तो यह भी जानना चाहिये कि.दस जमीन पर कौन २ खास 
बल हैं और उन से क्या .फायदा है। पहिले जमीन के आकर्षण 
का बल तुम्हें जानना चाहिये क्योंकि जमीन पर जितनी चोर्ज 
हैं उन सब पर यह बल लगता है। जंसीन के ग्राकषंण से यंद 
सतलंब है कि ज्मोन में ऐसी / तासोर है कि उस के सबंव से 
सब चीज़ ज़मीन के कैन्द्र यानी बीचोबोच की तरफ खिंची 
जाती हैं | जब कोई चीज़ तुम्हारे हाथ से गिर पड़तो है तो 
तुम अच्छी तरह से जानते हों कि यह जमीन को सतह पर 
जाती है आसमान की तरफ़ नहीं उड़े जाती और भी जब 
दि। कितना हो जोर से तुम .ऊपर को गेंदा फेंकते हो तो 
घोडो- देर के पीछे फिर गेंदा नोचे की तरफ यानी उ्मीन के 
नज़दोक. आने लगता: हैं ओर आखिर की ज़मीन की सतह पर 


आ जाता है। जब जमोन के नजदीक आने लगता है तो हम 


लीग कहते हैं कि गेंदा नोचे आता है ओर जब तक जमोन 
से दूर जाता रद्दता है तव तक कहते हैं कि ऊपर को जाता 


््च 


पहै।जंब ऊपर कौ जाता है तव भो जमीन के आकर्षण क 
है पल लंगतो है पर हाथ के वल में फेंके जाने के सबध मे 
गे पर जाता है और तब फ़िर नोचे को गिरता है। अभो 
गे कह चुके हैं कि जप्तोन की सच 'चोज्ञों पर ग्याकर्पणा का 
 झतोता है और सब चोजी केन्द्र को तर् खोंची जाते 

४ क्षिय्रोत जानने से तुम को वह शक्त क्रूर होगा कि को सब चीजे 


/७| ० 
जे 
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न 3 मम अमल ककील लक धद तक नम नम सबओ 
( शर८ ) 


इस आकंपंण के वल के सवच से ज़मीन के केन्द्र तक नहीं भा 
रहती । यह : देखते हैं कि सव चीज़ गिर नहीं रहो है और 
जी कुछ ज़सीन:को संतेह पर रखा है वहःभौरःनो वे की यानी 
जमीन के वीच को तरफ़ नहीं चलता | तुम ने -.छत पर कुरसी 
रखो कई सरतवा देखा होगा और .अगर कौई तुम से वह 
सवाल करे कि.क्यों कुरसो नोचे नहीं आआा जातो तो तुम-उम्ती 
वक्तु-जवाब दोगे कि - छत है इसलिये ऊपर रुको रहती है 
ओर अगर छत न- हो तो फ़ीरन नीचे आा गिरे | इस से यह 
मतलब है कि जिस वल से कुरसी ज़मोन से खौंची जातो हैं वह 
वल छत से रुकावट पाता है ।-इस वात को और अच्छी तरह 
से समझाने के वाघ्ते ख्याल करो कि तुम एक गाड़ो को दढक्े- 
लते हो ओर इस सबब से जब तक सड़क पर है चलो जाती है 
पर अगर बीच सें कोई दोवाल गा मिले तो तुम कितना ही 
ठकेनीगे पर यह न चलेगो दोवाल से रुक जायगों | इसी तरह 
पर ज़सीन की सतद्द वोच में आ पड़तो है इसलिये आ- 
कपगा से सब चोर लमीन के वीच तक नहीं जा रहतों | पर 
तुम को यह भी अच्छी तरह से मालुंम होगा कि अगर किसी 


क्ब्का 
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छत पर वहत जियादा वोभ रख दिया जावे या बइत आदमी 
उम पर जा रहें तो कभी २ छत दूट जाती है ग्रीर उस पर का 
मय .कुछ नोचे- आजाता है। घगर कोई तुम में पूछे कि छत ; 
घ्यों टुटी तो घायद तुम वहो कह्ोगे कि एस पर बहुत बीम 
|! ट्र्स मे यह टट कर गिर पढ़ी | तो अब सोचना चाहिये 
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पड 
पु तल स्क ००२५ 23. | 
छि एस वोम से कया भतलव है। उगर कोड भारा चार्स 
ते क्लीते ४ करते लगता ४ | 
डे 


तुम हाथ पर रखते होता तुम्तारा हाथ दे 


“(2 3८०४ 20% 8 | 
पियालतशा लीर भें हासाॉन 


का मय य डर; रीचीश झछिः हि 
इम का संबंध यह है कि भारों चोश दियादा 
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के केन्द्र-की तरफ खिंच जाती, है शरीर आकर्षण 'के ब्नल को 


तुल्हारा-हाध -रोक़ता:है.।. तो. सालस.- इपचओ्आ कि जितन्ना हो 
जियादा आकपषण का. बल-किसी चीज़ पर होग़ा वह उतनी; हो 
भारो होगे यानो-बीक आकपषण के सबब- से.ज्हे ॥ 

_“ अभी कह चुनें हैं कि आकर्षण का बल ज़मीन की सब ची यों 
परजंगतां है और इसो के सबब से चीज़ों में बोक होता है। 
अब यह जानना चं।हिये कि किस तोर से यह जोर अमल 
करता है। लोहे या तांवें या और किसो दूंसरो चोज़- कीं एंक 
छोटो सी बहुत पतलो चादेंर ली। इस के एक कोने 'में एंक 
प्रतलो रस्सी बांधे कर उस लटका दो और उस रस्सी के सोघ 
को बढ़ा कर उस चादर पर“ निशान 'कर दो जैसा कि 'शंकल 
सें किया हैं। फिर इसो चोज़् के दइसरे कोने में  रंत्मो बांधों 
और पहले को तरह इसे लटकाओ और उस पर ,निशान कर 


दो तो यह . दोनों-निशान-- - 
किसो .विन्‍्दु.सें मिलते हैं। - 
उसी तरह-और किसी ज- .... 
गह रस्सी बांध कर लटकाने /5 ही 
से तोसरा निशान भी इसो 
विन्दु पर सिलेगा । पद 
दूसो चादर को किसो नो- 
कदार चीज़ पर इस तरह 
घे रखो कि ग _विन्द जहां 





सब सिशान सिलतें हैं दोक पर रहे तो चअद यह टेख पहला - 
य ले 


है कि इस विन्दु पर यह चादर नोक पर रखने 
है | ती ऐसे विन्द को चगुरचछकेन्ट्र कप ते 
उन सच सें इस तरह का वदिन्दु रहता है | 





पु 
प्र 
है य 
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; मिफ़ बहुत नजदीक के परमागयों पर एक दस 





” जव॑ तुस की बह सालम हुआ कि-लमोंन के ग्रोकंषंण के बल 
से व्या-मतंलब है तो यहभोी ख्याल करना चाहिये कि. अगर 
ऐसा .वल न होता तो वंयां होता। अगर तुम ज़मीन पंर ऊपर 
उछलते तो क्या होंता # ऊमोन के आकर्षण के न होने से 
तुम में कुछ बोभक: तो -छोताही नहीं इसलिये हवा में रहे रहते । 
या दस जमीन से मालमस-नहीं कहां ब्राहर: चले जाते क्योंकि 
ज़मीन का आकषण, तुस्दें खींच कर “सतहः पर रखे है.-ओऔर 
अगर तुम:कूदते हो; तो फिर ज़मीन खींच कर तुरं अपनी | 
सतह तक: ले आती है जहां क्रि:तुस, रुक रहते हो । 

| 
| 
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लोगों के सब असवावों का,यह, हाल होता है कि कोई तो 
जमीन पर रहुता- कोई इ॒वा-में और कितने, फेंकने: से जमीन 
के बाहर चले ज्ञात... .. «८ .:;  , | 





है; 


कि सिफ आकर्षण डो एक बलःहै ओर वचहुत तरह के वल हैं 
उन में से दो ओर का वयान करते हैं। तुम लोग यध्द वात 
अच्छी तरद्द से जानते होगे कि जब किसी रच्मी को तोड़ना 
चाहते हो तो ज्ञोर करना पंड़ेता है ओर मालस टथेता है कि 
रस्सी के बहुत छोटे २ हिस्से अलछिदा होने में एक दूसरे को ' 


५ 


जो ऊँपर लिखा गया है उस से यह न समभना चाहिये । 
| 
। 
| 
| 
| 


खींचते हैं और इसो सबब में उनको जुदा करने में यानी रख्मी 
को तोड़ने में श्ञीर लगता हैं।ड्रसो तरह से सब दृढ़ पटार्थी' ' 
के परमाण एक दूसरे को ऐसा खींचे रहते हैं कि उन को जुदा , 
करने में कौर लगाना होता है। जो बबान छुआ हे उस में । 
ः- 


तुम की बह अच्छी तरह मे मातम हुआ होगा कि दस कल 


| भें आरखामीन के जाकपण के चल में चढ़ा फरक | । यह दस्त 


की रन हम 
+ $+3| अ॑ 
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( शे१ ) 


से लगता है पर: जमीन के अ्राकर्षण को बल बहुत॑ दूर-की 
चीजों पर लगता है। यहां तंक कि चन्द्रमा जो ३२४०००० सील 
टूरःहे उस पर सी .एथ्वी के आकषण की बल लगता हैं॥ 


'. अंगर ऐसा बल न होता तो हृठ पदाथों, के परसाण एक 
दूसरे से.न सिले रहते और सब दृढ़ , चीज़ें; गढ़: की.-तरह बनी 
रहतों | हस लोगों का बदन जसा.है वसा न रह सकता-ओऔर 
सक्ान वगरः:-का-बनाना क़िसो तरह से न. सुसकिन- होता॥ 


४ तोसरा-बल.- जिस. का अभो बयान होगा: रसायनिक बले 
कहलाता हैं. आगेतुम यह पढ़ोंगे कि जब दो चीज़ों के मिलने 
एंके नयो चीज़ बनेंती है तो इन दोनों चीज़ीं के परसाणु एक 
दूंसरे को खींचते हैं और इंसलिये यहँ परमाणु आपस सें जा 
मिंलंते/हे जिस के सर्वेबं से टो चीज़ों के परमांणओ्रों के रसाय- 
निक“संयौग से एके नंयी-चोजे का परमसारणु वंन जाता है। अ्रगर 
उंसाबंल न होते तो अदसी का बंदन जैसा है वैसा न रह 
संकेतों क्योंकि इँंम लोगों के बदने में हर वक्त इस बन्त वो सबब 
लोह मांस वर्गर: बना - करते हैं। अगर यह वन न चछ्ोता तो 
आग न-जलं सकती क्योंकि आग का जलना सिफ॒ दो चीज़ों 
का-रसायनिक संयोग हैं । इस का और बयान आगे होगा॥ * 


- बज्ञतने पदार्थ हैं उन में कितनी ऐसी खासियत हैं कि ' 
सेब में पायो जातों है और किंतनोी खासियत मिफ़ ह॒ढ़ 


पदार्थों में घोर कितनों सिफ द्रव में | इन्हों के सब से इन का 
या परसाण एंकर हो वक्त सें एक हो जगह में 


तरह से सरा रहे तो उस्त में ऊबव तक्ष पाना हू 
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फरक जानते हैं। सब पंदाथां में ऐसी शक्ति है कि दो उाज्न 


। 
| 
! 
। 
। 


न 
यह साफ जाहिर है कि अगर एक गिलास में थानों घअच्टी : 
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| 
। 
! 
। 
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( शेर ) 








कुछ नहीं -रख -सकते-अआगरं और :कीई चीज़ रखें तो थोड़ा 


पानो .वाहर /गिर-्जायगा ध्याज्ञी दो चीज़ एक :हो वक्त में एक 
हो जगह में नहीं रह सकतोी.-हैं यह भी तुम प्रच्छी सरह से 
जानते होगे कि सत्र चीजों में मेकदार रहता है यानी उन में 
फँलाव होता है। जिन चीजों को हम टेख या छू सकते हैं 
उन में जरूर मेशदार है | झआितने पर्दाध हैं उन में एक और 
यह शंक्ति रहती है'कि जिस के सवच से कोई चोज़ अपनी 
स्थितिं या गषति दंशा को आपहो नहों बदल संकती यानो 


फल करजक+ जनक >तके “बा 3कलअट जल कापणज लक 
कक धफआ 


श्रगर कोई -चोज़ :ठहरी हो. तो वह तव- तक्ष ठहरी रहेगो जब / 


तक चलाई न जावे और अगर उन्तो रहे तो बगेर रोके ए 
सोधी रेखा-में चली -जावेगो । यहां-पर यह-सवाल हो सक | 
है कि क्या सवब है तक जब किसी गोले को ज़मोन पर रा 
देते हैं तो वच्च थोड़ी दूर तक जाकर रुक जाता है।इस 

सब्व यह है कि जमोन के खुरखरे होने से चलने में रकावट 
होती. है और ज़ितनी हो चिकनो ज्मोन होगो उतना हो 


'ज़ियादा दूर गोला जायगा। अगर खुरखुरापन से कुछ भी स- 


क्रावट न हो तो जरूर गोना वरावर चला जायगा! अच यहां 
पर एक और वात टेखने में आयो कि हृठ़ पटायां में ऐसो 


शक्ति होली है कि जिस के सवब से अगर एक चोज़्ञ को दसरो 
पछ्श्लु नह तावह रक्त जातो व 28: चीजों का सरररुरा- | 
पन के सबब मे है । नव इृट पटायों में कछ न कुछ ख्रखरापन ' 
जरर होता ऐ जितनो कोड़ चोज् क्षियादा चिकनी होतो £ 
उतना हो किसी ओर चोज्ष को उस पर प्रे नेक ओ 
जोर लगता है.) अगर काठ के सतख्र पर कोई घोल रखेंतो 


(8 
कांच पर रग्प ता व्टत कम का 


। ट 
58 
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घा 
बदल लगान से फर 





( रेईं ) 


डूस का सबंब यह हैं कि कांच लकड़ी से कस खुरखुरा 
होता है ॥ 


हृढ़ पदाधां में एक और ऐसो शक्ति होतो है कि जिस के 
सबब से जब उन को शकल में कुछ तबदोल करते हैं तो वह 
फिर अपनो पहलों सुरत पर आजाने को मायद होतो हैं 
जेसा जब लकडो को थोष्डो सो टेढ़ो करते हैं तो वह फिर 
सोधी होने को रगवत रखतो है। यह शक्ति सब चोजों में एक 
सो नहों रहतो किमो में ज्ञिपादा और किमो में कम रहतो है । 
यह भो है कि बंइंत भ्रुंकानें मे दढ़े पदाघथ टट जॉंते हैं मकांन॑ 
को छत की किसो लकड़ो पर जब ज्ञियादा बोर णडता है तो 
वह लचंक जातो है और बहुत बोमे पडने से आखिर को टंट 
जांती है| यहें शंक्ति जिंस पंदाथ में कम होंतो हैं बह फुकाने 
से जल्‍द टट जाता है॥ 


ट्सरा पाठ 

ह द्रव पदाथ । 
इस कां बंयान हो चुंका है कि द्रंव पढाय किंगे कहते | । 
तुम को यंध्र अंच्छो तरह मे सीलुमं है कि ऐपे पढाथ में यह 
खासियत है कि इस क्े:परसाणु एक टसरे को निध्चत अपनी 
जगह. वंहत जह्द बदले सकते हैँ। इस मे यह भालम होते ऊ॑ 
कि जेमे बरतन में चाहें दंगे में पानो या तेल को रख मकते 
हैं उंस की धकल उज़रतन की शक्तल की तरह हो ज्ञायगों और 
फिर दूघरे दरतन में रखने मे सूरत व ! 


कप 
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अगर टुसर- बड़े बरतन सें. डान्नो तो उस में जा रहेगा इमी को 
अगर छाट बरतन से दवा कर भरना चाहें तो यह न टवेगा | 


इस बात के सवृत के लिये .एक आसान परोज्षा करके सव 
कोई यह्ट जान सकता हैं कि जो कहा है वह सह्ोद्द है। किसी 
बरतन में अच्छी तरह्र पानो भरो और ठीक् उस के संह्र के 
बराबर लकड़ी या और किसी चोज़ का'टकड़ा "रख कर दवा- 
ओ तो चाहो कितना हो दवाओगे पर पानो न टवेगा।| इस 


में कुछ शक्क नहीं कि अगर बचत ही ज़ियादा बल लगाया जावे 
तो कुछ पानो  दवेगा पर उस का दवना इतना कम है कि 
छहस लोग. यहो कहते . हैं कि पानो .दब नहीं . सकता ज्योंकि 
साधारण बल. . लगाने से. यह दवा ,नहों .सालस होता। अभी 


जिस परीत्ता का बयान किया है कि उस में घोड़ा फ़रक करने 
मे द्रव पदा्थीं को एक और खासियत मालम छोगो-। अगर 
पानो भरे वरतन के किसी और डिस्स सें एक छोटा सा सुराग 


हो तो ऊपर का ठक्कषना दवाने से इस में मे पानो निकनने 
लगेगा । अच इम सरख को किसो चोज़ में बन्द कर सकते # 
पर यह जरूर है कि ए्रमे. दवाना पड़ेगा नहीं तो यह पानी 
के दव्ाव से . वाहर निकल जायगा। अब गरोर करना चार््ि 


कि इस परीक्षा मे क्या मालम हम । यह्र मालम होताटदे 


किजब पानी को जो किसी बरतन में हे एक्क जगहू पर 
ट्याने £ ती धह दवाव थपपानी ज्षे सब हिन्मीं पर पहुंचता है 


वरयोकति जिस परोक्ता. का बयान कर चुझई हैँ उमर में ऊपर के 
टकने के दवाने मंत्र जीर लगता हवा सोर पानो में में 
सराख तक भा जा ओआपरेर इहसो लिये सराण्य पर के दकने को 


* 5 


कर 
ज्ञा न दवायें तो पानी निकलने लगेगा । जब तुस की यह साहू 


एच फि द्रव पदाथ ट्यता नहा पेपर चघगर इस से एक ।इन्म 


हि, 


हु 
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( ३१४ ) 





पर बल लगाया जावे,तोःयह बल उस के: और - हिस्सों में .भो 


बराबर चुला;ज़ाता है; तब तुम. यह रयाल कर::सकते हो कि 
ऐसो कलें बन. सकतो हैं ,ज़िन :से ;नलियों में पानी भरने से 


0 त। हा हु 2 


पहुचा.सकते हैं॥ .......- 


द्रव पंदाधा से एक और वस्फ-यह है कि जब पानी यां तेल 
वंगरं'. को किसी बंरतन सें रंखते हैं तो वहः इस तरह पर' हो 


जांतोंहै'कि उस के ऊपर को हिस्सा बंरावर' चोंरंस'. रहता है 
यानो जंचाोनोचा नहीों, रहंता। अगर किसी- बरतंन' में पानो 
मर कर-एक तरफ को नोचा कंरें'-तोी उधर को - ऊंची तरफे से 


पानो जा रहेगा और फिर 
सतह चौर॒स हो. जावेगो। ३. । 
अगर एक बरतन ऐसी सूर- है त 
तका लें जैसा कि शकलमें , 


है ओर उस में कुछ पानो भरें 





तो यद्द,.साफ देखें गे,किःहर .. 


एक हिस्से सें पानो वरांवंर ऊंचाई पर है । 


2. 


अच यहं जानना है कि पानो के भीतर कोई भारो चोज्ञ 
की तोलते से 'उस का वोंमे उतना ही रचहता है जितना कि 
हवा में तोलने से रह्दता है या कुछ कम ज़ियादा होता है | यह 
दरियाफ्त करने के लिये एके तेराज लेक्षर एंक प्र का टुकड़ा 
एक पलर सें दांध कर तोली कि इस कावक्वयाव है । फिर 
तेराज को बाइर हवाहो सें रहने दो पर परे में हंधे परन्मार 
को पादी में डुवा दो और वेखो कि इस का ई्‌ 





एक जगइ पर. जोर लगाने. से. उसका: असर दूसरो -जगह़ 
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करो तो यद्द बात तुम को मालंस देगी कि पेत्यर का पानी 
में वज्ञन और उतने हो. मेंकदार -पॉनी का बेंजन मिलाकर 


पंवार के असल वजन के बंराबर होगा यानी पानी में तोलने 
से पत्थर का वज्ञन घटत्शा है और जितना वज्ञन कम हो 
जाता-है वह उतने पानो के -वज़्ञन के बरावर है जो- पत्थर के 
मेकदार के बराबर है-।- अगर कोई ऐसी चीज्ञ. हो कि उस के 
किसी-सेक॒दार का-वजन-पानो के उसी सैकृदार के वरावर हो 
तो सोचना: चाहिये, कि इसे पानो में तोलने :से ,क्या नतोजा 
होगा ),यहू कह चुत हैं कि पानो में तौलने से पानी के. वज्ञन 
के वराबर चोहझा का वोक कम हो जाता है तो इस हालत 
में अगर ऐसा हो तो बंद साफ़ समझ में ञ्राता है कि पानी 
में तोलने से इस चीक्ष का बोफ कुछ भी न मालूम टेगा यानी 
पानो के भोतर छोड़,देने से यह उसी जगद रह जायगी और 
भारो चीज्ञ को तरह नोचे न जा रहेगी । ड्स से बह सतलवब 
है कि पानो में तेरती रहेगी। अब इस मे श्रौर हलको चोजा 
लेकर के पानी में डालो तो यह तरने लगेगी पेर इस का दुछ 
डिम्या पानी के वाहर रहेगा शोर वाको पानो के भीतर । 
इस सच. से यह सालम इच्रा कि अगर कोई चोदा का वनल्नन | 


पत्थर लिया था उतने ड्ो मेकंदार के पानो. को बोक भालसम 


ट्रक] 


0 #ऋआ 


हट चीलों के तरने आर डबने का 


(बनती अलन्‍न्‍नर न नननन ० पिफलरेथाा व मल बल +।. चमत 


धो नो एक घरतन में लो और एक कपदे की वतो | 


मो सेकदार के पानो के बन से हलका- हो तो पानो के | 
; 

* । 

मे भें इप तर डालो कि उस के एक सिरे का घोशामा : 


उह +7 ++क्क 


दे | 7] मगर 
खा पानो मे २ए घोर बाफी पानों मे बार रही । तो यह 


॥॥ 
पड़ेगा कि चाहिसता ६ पानों बत्ती में में रूपर की तरफ । 


न अजनजण न वह + +निपस्डलण “ेकस्लनरनन्‍्न 


नि न है हि ( तर | 


अर मय 





्त 
र 





ई 
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धोडा सा श्रावेगा। इस से यह मालम होता है कि पाती और 
कपडे के दरसियान से एक ऐसो शक्ति है.जिस से. एक. टूसरे 
से खिंच जाता है ।- इसी. तरह से चिराग. जलाने में बत्ती में से 


तेल कुछ ऊपर को : तरफ चला जाता है.। पर यह -भो जानना 
चाहिये कि यह शक्ति सब द्ववः पदार्थ भर सब  हढ़ पदाथे 
के बोच में नहीं रहती: खास द्रव पदार्थ खास २ छढ़ चोज्ों से 
खिंचते हैं | अगर:परे में कपड़े या . काग्रज़- की बत्ती रखें तो 
पारा बत्तो में से ऊपर को न चलेगा और पारेसे कपड़े का 
वह हिस्मा जो- इस में नहों है कभो नहीं तर होगा तो इस से 
सालम होता: हैं कि पागे और कपड़े के बीच में ऐसी अ्राकषण 
को शक्ति नहीं है । पर पारा सोना:या चांदो में इस आकषण 
से लिपट जाता हैं ॥ -; . 


. तौसरा पाठ 
४०0 5 03३. कै वायु । 
“हवा की तरह की चोज्ञों में और द्रव पदार्थी में चहल भी 
वांतें एकर्सा पार जातो हैं एर कई ' एक वातों' में उन में बड़ा 
फरक होता है जेमे कि एक चरतन में थझाधो दर तक्र पानो 


भर सकते हैं प्र यह नेहीं हो सकता कि आधी ट्रर तक ऋचा 
रहे ओर ऊपर आधा खाली रहे क्यॉँकि उइवा फैल कर मच 


में भर जायग्ो. इससे सिवाय यह भी एक वास है छि एक 





कटे बोतल भर .जवा एस और उछे बोतल में रख मकने # ' 


लव 


फोर इसे की फिर एक झोर भो छोटे दरतन में रह मकते हू : 


छ ल्‍ प्न ; 





: चारों सरफ़ से खन निकल 


ए 
' इज पर साढे सात सेर के करीव हवा का दबाव पड़ता तह 


| तरफ से छवा का टद्रद्याव है | अगर 'यह श्ता हो मकंता क्षि 
| इस का क्या सतत है किःऐमेबोफक, जॉर दवाव सम इस लाग 


| कि अगर किमो जानवर को 


न कक हे अमल निज वेट शि माल अर कलर शमी कि अमल ब पा 223 मल 8 यम 07% ढक अब ८ 4 पद त्वाक सब जा अब आप 4 जरा आगमन णा िाणाणााणाणत्मा या; 
जी कह की की ० जा उरी मीक 33 नी अल कलर वीाल कु अर छ 


( हेड ) । 





न के ढ़ ब्रज ; जनक कक वीक । 
सांणु दूर २ हो जायंगे ओर छोटे बरतन में 'रखने से फ़िर यह | 


ओर नक्दोक आजावेंगे। यच्द बात पानो में नहीं. पायो ज़ातों 
जैसा (कि पंचले। बयान - कर. चुके हैं.. कि -पानो को, दवा 
कर कस नहीं :कर  सकते-:परा-पानी : और: दूसरे द्रव और 
हृढ पदाथां को तरह हवा में भी: वोभ :रहता हैं । इस के सवृत 





लिये पहले एक हंवा भरे वरंतंन को तौलंते हैं और फिर | 
उस वरतन में को हवा निकालते हैं और तव उसमे तौलत ६ । 
तो यंद मालंम होता हैं कि :हवा भरा वरतन . खाली 'वरतन 
की'निस्वेत ' भारो इसलिये यह सालूम हुआ कि हवांर्म | 
वोम हैं छ्थोंकि देखते हैं कि: इस परीक्षा सें हवा निकालने । 
पे वोकक कंस हो जाता है। किसी घंरतेन में की हवा को एक | 
खास यन्‍्त के सवध से वाहर निकालकर “वरतंन खाली कर । 
सकते हैं । जच उवा में बोक इतञ्चा तो यह भो छदूर कि! 
इस का दवाव ज्ञमीन पर को सब चोज़ों पर पड़े। परीक्षा से 
यह बात जानो गयो हैं कि ज़मीन की सतह्न पर हर एक वग 


ते 


इस तरह से मालम देता हुस लोगों के वदन पर चारों 


टव नहीं जाते | इस का वाइस यह ह कि बदन के भोतर की 


न 


इगो चोर खन में फेलने का सेलान छीता है और इसा हवा 
के दवाव के मववे मे व रहते है । दम का मधूत यह है 


धरतन में रखें आर फिर 


२०5०५ ००३:०२५० न (०2० के बनप2० कमान वन ज 2०५०५ ४८.० 
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ण््‌ 
को हवा निकाल ने तो उस का बदन फट जाता # और 
मं बह सर जाता है | ज्यार : 


०० -+सनकना टी ये कीफलमलरीननर तन ममत मनन 


न्त्‌ 





ब्न्‍ननिनानन। 
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पह्ाडः के ऊपर जाते हैं त्यों २ हवा का -.दबाव कम. होता जाता 


हैं दसलिये बहुत ऊपर पहाड़ .पर..जाने से निह्ायत .तक- 
लोफ होतो है ओर कभो २ संह और कान से भी खन निक- 


लता है | इस का भो बयान कंरना जंरूर हैं कि पहाड़ के 


ऊपर जसोन की :सतह को निसस्‍्वत क्यों हँवा-का दंबाव कम 


है | इस का सबब बहुत सहल है | ज़मोन के ऊपर करीब ४५ 
सोल ऊंचे तक हवा है इसलिये. किसो जगह.पर अगर एक 
वग इच्च लें तो उंस पर ४५ मोल ऊंचो हवा का बोझ है पर 
अगर ४; मोल इस जगह से ऊपर को जगह ख्याल करें तो 


वहां पर सिफ ४१ मील ऊंची. हवा का. बीक होगा ओर इस 
वास्ते ज़ुझूर कस. होगा। जब -पह्ाड़ पर ज़ाते हैं तो -उस हिस्स 
का बोके कस हो जाता है जो ज़मीन को ::सवच्- से पहाड़ 
तक है इसलिये पहाड़ पर इवा का-दबाव कस रहता है॥ 


इस हवा के दबाव को ठोक २ नापने के लिये ' यन्त्र बनाये 
गये हैं। ऐसे एक सुख्य यन्त॒ का कुछ घोड़ा सा बयान करते 
हैं। एक कांच की ३२ इच्च लब्बी नलो लो जिस का एक मंद 
खुला हो ओर दूसरा बन्द हो इस में पारा भर दो तब इस 
को उलट कर खुले संह को पारे में डालो जो कि एक चरतन 
में रंखां है-तव देखना चाहिये कि क्यां नतोजा होता हैं| नतती 
सें का पांरा कुछ नोचे को ञआाता हैं ओर ऊपर नलो में शन्य 


39 नन>>«»५++ कम थ ८०.५० 
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हो जांता है तो-अब टेखते हैं क्षि चारों तरफ़ की हवा का ' 
दबाव बरतन सें के पारे पर है और नलो में के पारे के ' 
ऊपर कुछ दबाव नहीं है क्योंकि.उठ के ऊपर शून्य है। इम 
बरतन सें के पारे पर क्षे दवाव के सबब मे नलो में का पारा 


ठहरा रहता है, क्योंकि छो दोनों पर कुछ ददाव न होतादग्ा 


वदराचर दवाव होता तो दोनों को सतह बरावर होती । शितदा _ 





कर पद पक मकान >> लकी 2 2 की बन न जद 
अ+ औज-७ ++3५+>--+>०++०००-+-०->०८०“““०+०+«००--+-*-०-*+-+->«+++-« 


ऊंचा पारा नलो सें है उस का 
बर है। इसे तरहं से हदा का 
ऐसा यन्त कई कासों में आता 
है | इससे पहाड़ को ऊंचाई जान 
सकते हैं । यह इधान कर आये 
हैं कि पद्धाड़ के नोचे उसज्षे संपर 
को नच्द्दत ज्ियांदा दा क 

दबाव रहता है इंयोंक्ि पंहाड़ के 
ऊपर उस हवा का बोस कंस 
छो जाता हैं जो पंहाड़े की 
'चाई तक है । इस संईंवं से 
पं २ ऊपर जाय॑गे त्थों २ इस 
यब्च में पारा नोचे आता जायगां 


' क्योंक्षि ऊपर जाने से हवा का 
| ह्ोकू ऊम्त होता जाता है।इस 
' किये इस यन्त मे पहाड़ को ऊंचाई 


अऋ” कु ९-४ ०डा ! ऊुछे सर 
स्ालूस ऋर सकातठ हछीती 


20 2! 





ठोक्ष हवा के ददाव के बरा 
क्या दवाघ जान सकते हैं| 
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बराबर हवा -का दबाव है :पानो पारे को निरबत- ब्रहुत इ- 
लका. हाता है इस लय अगर एक चड़ो. नलो बनाई जावे और 





पाना ७ उइवा का बोर नापा जावे. ता परानो नलो में बहुत 


ऊंचे तक उठेगा। इकाकत में यह ३३ फ़ट -के कोच. उठता 


है.। हवा की इसो:खासियत के -सबवब से एक. य॒त्त बनाया गया 
है जिस से ;एक: नलोःसें से कूएं का, पानो;ऊपर:-चढ़ आता 
है । अगर एक, ऐसो लोहे क़ो नलो बनाई जावे -जो ३२ फट 
सेकस हो और इस. के एक सिरे को-पानो म॑ डालें ऑर- किसो 
सरत.स.-इस.मं- का.हवा निकाल डालें तो-प्रानो को.उस सतह 
पर जा .नलो क भांतर है हवा का. कुछ भो- दबाव नहीं. है पर 
'उसके चारों तसफ - नलो के बाइर- पानो पर हवा -का -दवाव 
है इस. सवब-से यह ज़रूर है कि नलो के भोतर .का पानी जिस 
पर-कुछ दबाव. नहों है ऊपर को. उठेगा | यह बत्तीस फट 
से जियादा नहों उठ सकता क्यांकि हवा कादबाव सिफ इतने 
ऊंचे.पानो के बोफ के बराबर है| इसो तरह्ट से यन्त क द्वारा 
कूंए' में से पानी बाहर निकाल सकते हैं ॥ 


 चौधा पाठ 


- शब्द यानो आवाज 


ही 
।॒ 
+ 


अपघ पस चबात का वयान होगा क्कि शच्द कया च्छ ओर किस 
तरह से हस लोगों को सुनाई डेता है | यह द् 


कि शब्द कपते एदा होता है ओर दाता है 
परोक्षा. करो । दोहे या दांदे के तार का एक टकड़ा ला ऋार 


4 
उसके एश सिरे को जक्षोर थे एक हाथ में पकड़े रही या और 


अलनन+ 


| 
| 





आमजन लक तल जलन 


मनन जन-+ 3 ०-५० सा०न> १ की, 
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/ का ज्ञान हाता घट 
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वेह्रतर तदवोर यह हैं कि इस को एक भारी लकड़ी में जड़ 


दो | अब तार के दूसरे सिरे को खींच कर छोड़ दोया उसमे 
किसो चीज़ से मार दो तो क्या देखते हो यह साफ़ दिखाई 
देगा कि तार आगे और पोछे को हिलने लगता है। इसो तरह 
से जब ठोलक के चंमड़े पर हाथ सारते हैं तो “वह भो आग 
पोछे हिलने लगतां हैं। अगर ऐसो हिलतो चीज्ञ को रोका 
चाहे तो जरूर पक्का लगेगा । जंब॑ ऊपर को परोचा में तार 
हिलता देख पड़ता हैं तो सोचो कि कोई चोज़ा इस के दिलने 
को रोकंतो है या नहीं । थोड़ो देर में हिलना वंन्द हो जाता 
है। यंह सब लोग देखते हैं कि हवा सव जगह जमीन को 
संतेहं पर है इंसलियें धवा के परमाण यानी वहत छोटे २ टुकड़े 
तार के चारो तरफ हैं और इस सवव से तार के हिलने में 
छवा के उन कणों में धक्का लगता है जो उस में छुए हुए हैं । 
इन करों सें हवा के दमरें कणों पर धक्का लगता हू धोर फ़िर 
इसी तरह यह धक्का दूर तक चला जाता 'है आख्िर को इस 
लोगों के कान के नज़्टोक यह घक्का पहुंचता है और कान 
क भीतर एक मिली में लगता है और तव इस लोगों की शब्द 
जय किमो चोज़ में हवा में एक हो बार 
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| धक्का लगता है तो एक शब्द सुन पड़ता है जम वन्दूक का शब्द। 


/ घर जब लगातार एक टमरे के पाते घका लगता जाता ६ ता 


| निकलती हूं ।थष्ठ सथ लोग जानते हूं कि 


छ। एसी तसह में चाजेमेमेराग 


घ्ट का मम छह सुन पहता 
का 





बडा ८ 5 कल्कि कक >> ह ल्न्न्क को वह स्ल्थ्र्ा अन्‍्त्ल्का हक 
में इहिलने ही मदय में होता ४ सिम में शब्द मिक्नताद। 
5 ५ 2८०2 आम रे का ४ 
कद फिसी सुरेच्नन यह में जेसे कि एक मेकड़ में कस बार 
# 
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कोई शब्द पेंदा करने वालो चोक्ष हिले तो भारो शब्द सुन 
पड़ता है और जूुंदं २ हिंले तो तेज शब्द सुनाई देता है ॥ 
हवा के कंणों के धक्के से शब्द सुन पड़ता है इस का सबूत 
यह भो हे कि जब कसों बहुत सीं तोपें इकट्टा छटतो हैं तो 
दरवाज़ों में के शोशै. भो टुट जाते हैं उन में हवा का धक्का बड़े 
जोर से लगंता है इसलिये ट्टते हैं। आदमी बड़े. ज्ञोर के 
शब्द के सुनने से बहिरे भी हो मये हैं क्योंकि बड़े जोर से धक्का 
के लगने से कान में को मिल्लो फट जातो है। अब यह सालम 
होता है कि अगर हवा न होतो तो शब्द न सुन पड़ता क्योंकि 
कान सें भोतर सिफ <हवा के धर्क के लगने से शब्द का 
ज्ञान होता है। परीक्षा करने से भी इंस का सबूत मिला है । 
जब किसो बरतन में को हवा निकाल लेते हैं ओर तब उस में 
घंटा बजाते हैं तो उसका शब्द नहीं सुनाई देता हैं ॥ 


पहले कह जाये हैं ,कि-हवा के कणों -के - आपेस में धक्ता 
लगने से शब्द आता है अंव यह जानना चाहिये कि जब एक 
कण का घक्का“दूसरे-में 'लगता.-है :तो पद्चला चलने नहीं लगता 
पर ठह्दर, जाता है. और : दूसरे -तोसरे को :धक्का सार कर 
ठच्दरता है. | यहं ज़रूर है कि इस. घकते के कान तक आने में 
यानो शब्द के पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। शब्द का वेग 
बहुत है पर इस वेग से आने में भी वह्नु लगता है । जिम किमी 
ने तोप को छटते देखा होगा उम्ते इस वात का मव॒त तलाग 
करना न पड़ंगा । दर से देखंने सें पहले तोप टग़ने को राशनाो ; 


आए, जं; 


ओर घजञा टेखाई देते हैं तव उस के बाद शब्द 
डूस का सदव यह है कि शब्द के आने में कुछ 
घूसी तरह से पहले विजनली को चमक वादन्‍्ल 
है पर कुछ भ ग दे 
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शब्द को निपम्चन जियादा तेज्ो से च । और - यह्न भो 
हैं कि शब्द का वेग सच चोजों के चोच में गाने में एक हो -नहों 


है जब शब्द पानो सें मे आता है तो कुछ और जज्द सुन पढ़ता 
है ओर लकड़ो में से और भो जल्द अ5 |. 


हि |) 


नये व मकानों में जहां कुछ असवाब नरखा हो और 


पद्दाड़ों के बीच में अकसर लोगों ने यचद्ध टेखा होगा कि जद 


२: क,. पल: 


कुछ बोलते हैं तो घाड़े अरसे के बाद फिर वेसाहो शब्द सुनाई : 


हटा 


टता है इसे प्रतिध्धनि कउते हैं।अब गोर करना चाह्ि 


इस पातज्ट का धक्का हवा म॑ न जाते ऊजात घर वा पहाड़ स 


कि 
दस का सद्ब्य क्या ह | ठेसो हालत म॑ उस कुछ चोनते हैं तो । 


है ओर जब शब्द इस के पार नहीं जा सक्ृता तो फिर ' 


थी 


फिरता है ओर इस के कान तक् फिर आने से शब्द दुसरो बार ' 


सुनाइ ८ इस मे सालमस पहता है कि का धक्का कब 


किमी चोज में न्‍गता हैँ तो वह फिर फिरता है पर यह जरुर 


नहों है सि शब्द उसी जानिव फिरे जिधर में गया हो 
इसके आने को दिशा में उस सतह की मृग्त मे फरक पड़ता है 


जिम पर कि शब्द लगता हे। इटलो सुच्क में एक सफान हे | 


जनक कला 


जहां कक बोलने से ४० वार उसको प्रतिध्यनि होतो हूं घोर | 


भो कितने पष्ठाह और मक्तान दनगर: है लहां कि दम २ बारह 
धारइ घार किसो गगय्द को प्रतिध्वनि सुनाई देता छू ॥ 


हजेपकन-न्‍न० के व ०कलकनन ७०0०० नकधभक पक के 


जलन >++ 
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“हक लोहे का गोला:लोे भर -उसे -तौलो फिर सी गत्ते 
की आगें में डालो अर जब यह: अच्छी तरह सेगरम हो जाय 


ती फिरं देखो कि उंसे के । जोक में कुछ 'फरक पढ़ा या नहींप॑ 


इंस तरह से सालूसःहोता है कि गरम करने: से किसोःचीज़ः 
का बोस नंहों 'धटता बढ़ता ।डसः से यह “मसालूसः इञ्री कि 
गरसी और पंदाधों:की:तरुह नहीं. है क्योंकि इस में वोसम/नहों 
है; यही: हाल शब्द: काहै।। गरसीः सिफ-परमाणुत्रोंपःके आगे 
ओऔर-पोछे एक तरह की गति: कै- सब्बब से चीज़ों -में होतो है. 
जब:किसी:चीजा को गरस:- करते हैं ःतवब॒-उस्च की. सब प्ररसाण 
इधर उधर और घारो तरफ़ चलने ,लगते हैं । यह ऐसे छोटे -हैं 
ओर इस तेजी .से चलते हैं क्षि आंख से देखने में ठोक नहों 
दरियाफ़ होता कि वह चंल रहे हैं । गरमी और शब्द में बहुत 
सी बातें एकंसा पाई जाती हैं जेसा कि कह चुनी हैं कि शब्द 
भोंकिसी ज्दोज के हिलने ये पपेदा होता हिं ओर कान. में एक 
मिल्ली पंरःध्क्के लगतेस्‍से-छब्द का ज्ञान.होता है॥ :;. 


४. जब किसी चीज़ को: गरंस करते हैं ती वह हमेशा फेस 
लाती हैं। इसी वस्फ़ के सतब से गरसोी नापने फ्े यब्य बस 
गये हैं यानी ज्यों २ गरमी वह़तो जातो है त्यों २ वह चीज़ा भो 
बढ़ती जातो है जिस ेःशरसो मापते हैं । गरसी का एक ओर 
वस्फ यह है कि एस के सवय से छिसो चोज् के सीतर के पानी 


न्‍, ) 


का हिस्सा साफ होकर दाइर निकल जाता है और बह मृख | 


जांतो है । यह दात इर छिसो ने देखी होगी पर यहद्ट जानना 


| 
| 
! 
* 
रु 
| 

न्‍ 

[ 
; 


त्तारि 52225 0 5 2 कक पलक मल, 
से साडित हो चुझाह हक कमा ऊऋाह छा अऋथ्ट हाह़ा इस कन 


टन भरल>न>- + जन डअल तन 
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नहीं हैं सिफ. हालते बदला करती है यानी पानी से कुछ भाफ 
हो गया यानी एक चोज दूसरो चीज़ - हो गयो.। यह नियम 
ऐसा ठोक हैं कि जब किसी तरह का बल भी किसो चोज पर 
लगाते हैं तो यह. वल नहीं नष्ट हो जाता पर वदल जाता है 
जेसे कि अगर किसी चीज़ को हथीड़े ,सेसारें तो बल लगा | 
इस बल के लगने से -गरमी पेटा होती-है यानी बल वदल कर 
गरमसी बना । इसी तरह से दुनिया में नष्ट होना सुमकिन नहीं 
है पर हर एक लहजे में सच चोज़ों में कुछ पर कुक तवदीली 
हुआ करती है| चीज़ों के बदलने में ग्रकसर मेकदार में फरक 
हो जाता है पर कोई परमाण नष्ट नहीं होता ॥ 

अब इस बात का सवूत देना है कि गरमी में सच चीज़ ब- 
ट्ती हैं। यह कह चुजत्ने हैं कि द्वव्य तोन तरह के हैं या तो 
लोहे पीतल वगरः की तरह जिन्हें दृढ़ द्रव्य कहते हैं या पानो 
तेल की तरह जो द्रव हैं श्रोर कितना हो दवाने में जिन का 
मेकटार नहीं घटता या हवा को तरश्ट जिस सें यक्त खासियत 
है कि थोड़े मे मेकदार को बड़े वरतन में रखें तो यह चीज फेल 
जातो है और उसो की अगर और छोटे वरतन में रखें तो यह 
टव जायगी | यह दिखलाना है कि गरसी के सचव मे तीनों 
तरह को 'चोछ वटती हैं ॥ 


शक लोशे का गोला लो घोर एक लोहे में प्रेमा सराश 
जावे | अब इम गाने 
की गग्म करो तो फिर इसी सराख में मे गोला न निकलेगा। 


कक कारचकता. 
&. ६5 


ं 


। वनायो कि गोला टोंक एस में मे निकन्‍त 
| 
|. 
(| 
ई 


से सावित होता 8 कि गरम करने में गोले का मेकदटार 
पटता है | फिर छिसो कांच को नली में जिम का पक सह बन्द 
हो फोई द्रव परटाय जे प्रारा रसों और उम्र के सीने युद्ध 


पा 
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बाग लगाशो तो: यह ट्रंव द्रव्य बढ़ता दिखेलाई देगा: किसी 
फिल्लो: की पैली में आधी : हवा भरे :कर अगर इसे. गरम करें 
तो यह: वहा के. फैलने से फलने. लंगेगो ) चीज़ों में - गरमी-के 
सबब. से, जो: फैलने. को -तासी र. है;उस- से -गरसी . नापने- के यन्तत 
बनाये जाते हैं।। इस यत्त के बनाने: के लिये एक कांचः की नली 
लो जिस के नीचे. कुछ फ़ेला हो,। इस:नली में कुछ 
पाराभरा जाता है। जब इसके नोचे गरमो देते हैं 
तोपारा फैलता है और ठंडो जगह में रखने से २१२ 
फ़िर पारा सिकुड़ जाता है। कुछ शक नहीं कि 
कांच भी गरसो से फैलता है पर पारा बहुत ज़ि- 
यादा फैलता है और नलो इतनी पतली रहती 

है कि भीतर पारा धोड़ो सो गरमी से बहुत दूर 

तक. ऊपर जा रहता है। अगर इस कांच को ३२- 
नलो को ठंडे पानो में रखें पर फिर गरम में तो 
पारा एकद्दो जगह सें नहीं रहता पर गरमी के 
बसूजिव घटता बढ़ता है | पहले इस के ऊपर 

का मुंह खुला रखते हैं पर आंच देने से पारा 








ऊपर तक फैल जाता है तव ऊपर का मंध्र कांच से इस तरह्ट 
से बंद किया जाता है कि नली के भीतर हवा फिर नहीं 
जा सकतो | फिर जब नलो ठंडो हो जाती है तो पारा नीचे 
को ञा जाता है और उस के ऊपर नली में शन्य रह जाता है । 
अब इस नली को किसी गलती हुई वदफ में डालते हैं तो पारा 
नीचे को जा रहता है। जहां तक पारा नीचे की जा रह दहां 
एक निशान करना चाहियेंतो अऋद लव कमी इस यद का 


3.३५ 0 मक- >> कप धका>क 2 ५क: ७५०५७७०७,३७५६)०७००७: 
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अब इस को वफ में से निकाल. कर“क्रिसी धातु के वरतभ में | 


खीलते हुए पानी की भाफ में डालते हैं तंव गरंभी के सबय हे 
पारा फैलता है और इसंलिये पांस नेली में बहुत ऊंपर तक ला; 
रहता है| फिर इस जगह निशान किया जाता है।इस यंत्र में 


| जहां गलतो हुई वफ में रखने: से पारा गाता है वर्हाः३२ 


लिखते हैं श्रोर जहां खोलते पानी को भाफे-समें रखने से चंट्सां 
है वष्टां::१२५। इस के वीच की लग्वाई का १८० 'वराबर हिस्मा 
करते हैं इन में से एक २ को अंश कहते हैं तो जब पारा ३९ 

शपर पहुंचता है तो वफ़ के गन्ने की सदी उस्त जगह है 
जहां यंत्र रखा हूं । एक आर प्रकार के इसो यंत्र,में २२ की 

हि ४ है छः हे | 

जगह ० और २१५ जगह १०० रखते हैं । थागी वफ़ के 

पे शो ० ७० न्ध [8 ६४ जद कर हि हर की 
गलने की सर्दी इस यंत्र में शुन्ध है और ब्वीलते पानो की गरसी 
१०० है। ऐसे यंत्र की उश्यमापक यंत्र कछते हैं और भंगरेजी 
में इसमे धर्मामेटर (00770ग्राटाए') कहते हैं ॥ 

ऊपर कह चुके हैं कि गरम करने मे सथ चीजे बट॒ती हैं पर 
सच एकमा नहों बढ़ती कोई शिवादा कोई कमर । जंसे कि 
जम्ता भोर घातुभों मे द्ियादा वट् जाता है। द्रव दधच्यहट 
की निरूवत चर शियादा बटनते हू और झवा इस से भो जशिया- 


के पक अल आय में इहमे लगे तथ अगर उम की 
“नी की 4 23। कोड घ्दो हऋ गरदाह दटन नलग! तंग प्रगंश झस ऋ। 
के 2० मा 0: कल या मल 6:02 की लय कक कप / म्मं 2 
चारों तरए से छिसी घोल मे धवायें तो इस पर बहा घल लगेगा 
डा कक कपडे 5 नन छोे ४ 
कि हो एक लाछ के रोल वश्तन छा प्रोनों भे भर 


हल 


हर उस का संह एस तरह से घन्द फार दें क्लि प्रोमो से निफ 
जे 


डर अप ॥ >क बट न 28: ४०9७ न रेड बह कु 
77 अर इसशरशमा आर का पाना के फलन॑ की ड्ार थ ला 


ज 


- प्‌ 
! 

व्ल्क 

श्भ 


जि अल 


| 
| 








:( 8४८ ) 





जिस तरह-प्र गरसी से: सबः-चीज़ें बराबर. नहीं फैलतीं उसी 
तरह से-सब-चोज़ों बराबर गरमसी देने से बराबर गरस नहीं होतीं । 
जितनी ->गरसो. से आध सेर पानी, गरसी के एक ख़ास दरजे 
क़ो- प्रदुंचेगा' उतनो ही. गरसो; से: ४ सेर लोहा: उसी दरजे 
को: पहुंचेेगा: और: १४:मैेर सोना.उसे से उतना ही. गरम हो 
जायगा | यह ज़रूर है,/किः जियादा गरम करने के पहले तीनों 
चीज़ः बराबर गरस हो. इससे यद् कह सकते: हैं: कि. पानो की 
निसबत सोने को गरस करने में कस गरसो देने की ज़रूरत 
पड़तो है ॥ ..... 5. - | . 

पहले सह कह चुके हैं कि पदाधी को तोन हॉलत हैं यानो 
कितने छंढ़ “होते हैं कितने द्वव और कितने हंवा की तरह । 
अब देखना चाहिये कि किस तरह से गरसी के सबच से एक 
हालत. से; .दूसरो..हालत . हो जातो है। यह सब लोग जानते 
कि बंफ:गरसो-पे :यल कर पानी हो जातो है और फिर इसो 
पॉनी को जियोंदा गरंसे करने से साफ वन जाता है यानी पानी 
हवा की सूरत हो जाता है। इसी तरधद्ट में और चीज़ों का 


सी हाल है। सोने को आग से गला देते हैं ओर फिर इस 
गले सोने को बहुत ज़ियादा गरम करने में कुछ भाफ चन जाती 
है। गरसी में ऐसा असर है कि इस में लोहे या प्रीलाद को 
साफं कर सकते हैं। घिजन्डो को गरसो से ज्षिस का बयान आगे ! 
होगां कितनी ही सख चोज़ को गला सकते हूँ। अगर गरम 
करने से दृढ़ पदार्थ द्रव हो जाता है और फिर द्वव 


शी व 


के रे की आन कर छा. 
तो इस के वरखिलाफ चाहिये कि मर्गो इन 
अप, रात 


रे उ््अक प> री कप न्था स् * 5 0 2, प्र 
चीज़ें ज़ह्त जाबव पर इस टरह् पर झाड चालक का टन न 
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7278 0. कीट बिका रो 3३ कब बा छू । 
बना सकते कितनी चीजे जितनी सर्दों हम लोग दे सकते हैं | 
उस से नह्ठों जसी हैं पर यह ज़रूर है क्षि और वहत कियादा | 
सर्दी पैदा हो सक्षे तो वह जस जावेंगी | पर सब पदार्थ एक्ही : 
गरसी से नहीं द्रव हो जाते किसी में जियादा और किसी में कम 
गरमसी देना पड़ता है यह वात सव लोग जानते होंगे। लितनी , 
गरसी से सोना और चांदी गलतो है उस से ज़ियादा गरमोी | 
से लोहा गलता है और वफ देखो कितनों कम गरमी से गलने 
लगती है ४ । 
अगर किसी वरतन में पानी रग्द कर उसके नीचे आग जलावें 
तो क्या दिखलाई देता है १? पानो के उपर से भाफ उठती 
है और पानो खोलने लगता हैं | यह कुछ जरुर नहीं है 
कि खोलने के वाद पानी में मे भाफ निकले | अकसर खोलने । 
के पहले हो निकलती है। जब तर कपड़ा आग के नद्वट्रोक् 
रख कर खशक करते हैं तो उस में से भाफ निकलने रूगती ४ 
पर उस में का पानो नहीं खौलता। ऊपर कह पके हैं क्षि । 
अगर खोलतें यानी में उप्प्सापकयन्त डालें तो पारा २१२ भंश | 
पर जायगा पर यह भो है कि छो हवा का दवाव उस जअगुझ । 
| 





कम्त कर दिया जावे तो २१५ अंग मे कम पर पानो खोलने 


नलगेगा और अगर दवाव बटा दिया जाय तो २१२ में शियादा पर 
खोलिंगा । यह वात कई एक परीक्षा मे सालस हु है । इस से 
| बह भी सालूम देता है कि पछाड़ के कृपर क्ाने मे किमी 
' चीक्ष को पकाने के निश्े कम गरमी देनों पड़ेगो फरीकि पहाह 


| क् ऊपर ऋयदा का टथाय कम रहता ५! 
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कछटे जातो है कओर शखिसो दीछ के एक सिर को 
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गरम करने से कैसे बिलकुल चोज़ सें गरसी फैल जाती है। यह 


सालुम है कि गरसी एक जगह से दूसरी तक फल जातो है 
ओर स्ध से ज़मीन तक भी चलो आतो है । एक लोहे का 


टुकड़ा लो इस के एक सिरे को हाथ में पकड़ों और दूसरे सिरे 
को आग सें डालो तो यह देखोरगीे कि थोड़े अरसे में आग 
को गरसी तुम्हारे हाथ तक पहुंचेगी | अगर लोहे के बदले 


कांच या पत्थर का टकड़ा लिये होते तो तुम्हारे हाथ में ज़ियादा 
गरमी जल्द न पहंचती । इस थे सालम होता है कि सब चोंज़ों 


के भीतर से गरसो एकद्दी तरह से नहीं चलतो कितने पदार्थी 
में से जल्दं जाती है और, बहुत सी चोज़ों में से देर में। ऊनो 
कपड़ों के सीतर से और पर में बहुत धीरे गरमी चलतो है। 
इसी सवब से जाड़ा के दिनों. में प्रकसर ऊनी कपड़ा पहना 
जाता है| इसी लिये बफ को कम्मल में रख कर एक जगह से 
दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्योकि इस में से वाहर की गरमी 
निहायत मुशकिल से वफु तक जा सकती है और इसलिये 
बफ जलहूद नहों गलती ॥ 

' अच एक छोटे बरतन में आधे से लियादा पानी भर कर हमे 


आग पर रखो तो देखना चाहिये कि किस तरह में सब पानी : 


में गरसो पहंचतोी है क्योंकि सिफ पानो के नीचे के हिस्म में 


आंच लगने से बरतन में से होकर गरसी पहंचतो है। छ्यों २ 
नोदचे का पानी गरम होता जाता है त्यों २ वह फैलता क्ञाता 
5 ' नो 2० व ली: | >प जज दी आओ 
है ज्योंक्ि गर॒सी से सब चोजे फेलतो हैं। इस फेलने में नीचे 
का पानी हलका हो जाता है और इम सदच से यह ऊपर को 


क्‍ 


जा रहता है ओर ऊपर का सद पानो भारी होने मे नोदे ऋाग : 
जाता है तद इस ठंडे पानो के कर गरम होकर छपर जाने 


हैं भोर टूसरे ऊपर के रद हिस्से के कण नोचे ग्राते है । इस 


हल के है 
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| तरह सें सवःपात्तो गरस डो-जाता है, सटः सुल्कों में।नटी 
| कीसतह पर का: पतन सर्ठीं मेप्रदलेठंडाडो जाता है और 
सब इस सबच से यह कगा नीचे जाते हैं और गरस पानी ऊपर 


जाता है यहां- तक कि घोड़ी टेर .में सव- पानी में .३८ घंश 
तक को स्दों-छो--जातो. है.ै। उसके बाद. और चोज़ों के नियम 
के वरखिलाफ ओर सदों पाने. से पानो. सिकुड़ने के बढ़ने 
फैलता है.और जब बफ बन जाती है यानो ३२ अंश पर गरमी 
आती है तव बफ़ इलको होने के संबंध से प्रानी की सतह पर 
तेरंती हैं। अगर बफ पोनों ने भोरो होती ती वच्द पानो के 
'नोचे चसी जाती और फिर ऊपर का पानी 'बंफ हो ज्ञाता | 
इंस तरह ये संच नटी जम जाती। पर सर्द मुल्‍्कों में सिर्फ 
'नंदी के ऊंपर का हिस्सा ध् हो जाता है।गरमी के सयव 
अर वंहत सी बातें भी हनीन पर नज़र आातो हैं जमे पांनी 
'क्षा वरसना हवा का चलना वगरः। इन का बयान प्राक्ततिक- 


'अृंगोंल॑चेन्द्रिका में है 


ऊपर के लिखने मे मालम होता है कि गरसी दो तरघ्ष मे ! 
किसी चीज़ कै एक सिरे प्र लगाने से उम चोद के हिस्मों में : 


/क-नलकल+- न ५० कन2डत>९>नजक 


अन+ जननी लक अत्कीनज कि + ललन्‍क जी. ४ 3४०+०+ ++-जजत>+ 
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| 


फल जातो है| व यह देखना, चाहियेंकि मर्ज पर मे जो : 
गरमों श्राती.ह व किम-तरह में यद्यां तक पहुंचतों £। इस : 


शा 
शी ० 
से जुछदान्न नहीं श्ि इन दो तरहषों में नशों गातो जिनका 
वयान ऊपर छुआ है व्योंकि मरज्ञ ओर छद्ाप्तीन के बीच में 


गातर छवा या और कोईठ पदाय नहीं है शोर क्योलि गरसी 


( ४३ ) 





यहांशत्तक़ ;पहुचे।। सब चीज़: सें सें)।गरमीःको किरणें-: निर्कलंती 
हैं।जब ओर के साधइने खड़े होते हैं तो: गरमी की किरणें 
आग में से निकर्लतो(हैंभऔरं इन के सबंब से; छम। लोगों को 
गरसी/सालुस-होतो है। जब कोई ।चोज गरम -कियोी जाती है 
तीं पंइले उसे में से गंरेसी की काले. रंगे की किरणें निकलंतो 
हैं पर -थोंड़ो दर केश्बाद इसों चीजें को रेंगे बदल जाता है 
आई सुख नज़र आंतां हैं। और जियांदों गंरस करने से सुफेद 
किरण निर्वार्लती है और उस चीजे का रंगे सो सुफेद हो 
आता हिलाणए 79 4 कफ एफ के का के फि+ द 2 

”“अँब पंच जोमिना यो हिये कि गंरसी कं से आती है और 
इसे किंस २तंरहपदी कश्सकते हैं। यंद् साफ ज्े। हिरे हैं कि बेहत 
सी गरमभीःसथा। से आतो! हैं पर मीन के भीतर भी' गरमीः-है 
भौर हमेशहंदसःमें-सेःनिकला- करतो हैः। और भी जब:किसी' 
ख़स-दो चीछ की मिलाते हैं तो उन, के मिलने से गरसी नि- 
कलतो :है जमे घ्रगरः जहते. दो -टकंडों पर गंघक का वेज्ञाव डालें 
तो: इन के. मिलने: से गरसी निकलतो है इस मे यह सतलब है 
क्रिजब कसी: रसायमिक संयोग होता है तो गरमी पंदा 
छोतो है। दो चीज़ों. को -आपस में रगड़ने से या किसी चीज 
को दबाने से भो गरसी पेदा होती है ॥ . 


छठवां पाठ । 


: प्रकाश यानो रोघशनो । 
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रखें तो वह नजर गाने लगतो है यानी उस में से प्रकाश की 
किरणें निकलतो हैं। यह जरूर है कि बिना प्रकाश के कोई 
पदाध नहीं दिखलाई देता | रूव्य से वहुत सी रोशनी जमोन 
पर आतो है और इसी रोशनी के आने से दिन होता है। यह भी 
कह चुके हैं कि गरमी रूय्थ से आतो है इसलिये रूथ्य को 
जानवरों की जिन्दगी का सबव समझ सकते:हैं क्योंकि बिना 
गरसी और प्रकाश के जोना सुमक्किन नहों है। लव यह मालम 
हुआ कि वहत सा प्रकाश सय्य मे आता हैं तो यह भी सोचना 


चाहिये कि यह किसी निश्चित वेग से आता है या एक दारगो 
जिस वक्त्‌ रूव्थ से चलता है उसो वक्त ज़मीन पर पहंंच जाता 
है। परोक्षा से मालूम इच्चा है कि प्रकाश के गाने में कुछ वक्त 
लगता है पर यह बड़े वेग मे श्राता है। इस का वेग ऐसा है 
कि एक सेकंड में प्रकाश १८६८००० मील जाता है भौर इस 
सवच मे सिफ़ आठ सिनट में सथ मे क्षमीन तक प्रकाश अआाता 
है।यह याद रखना चाहिये क्षि प्रक्राण भी गरसी और शब्द 

| की तरड आता है यानो यह कोई भारी पदाथ नहों है और 
न किरणें परमार हैं। जल्िस तरह से घब्द कान तक भाता 

| & उसी अन्दाह मे प्रकाश भो घांख तक भाता है और भांर 
के भोतर उस हे लगने से रूप का ज्ञान शहोता है 
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मय पहटाधाों की इम तरश में मो तक्मसोस कर सकते ४ । 
शा जा कर ! 
क्र! हक ६. सेपार | 
कक है पफाय में लिशलार देते | सा भी उमी : 
णण्स दर जलनलनात द्स काश मे दहुइलाडर दत ६ खुब्य झा ६: ; 
कि अत धब कोर रू 
नह ज्क्क श्ाजिडादल म्ड नि चु तक है 
का प्रकाश है यानो बच्ठ स््यंप्रफाश है पर चन्द्रमा सथ्य हो के ' 
्ज आप ५ 
जब के ः कर जल 83... उन. रू *' 
प्रशाश मे हिरछाई देता है। इसो तरह मे छ्तान पर का : 
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दिखलाई देतीं । जब कोई प्रकाश को बसु कहीं रखी रहती है 


तो उस में को किरणों के सबब से ओर सब॑ चीज़ें दिखलाई 
देतो हैं। जब प्रकाश किसी बसु में से निकलता है तो::यह 
सोधी रेखाभों में हर एक तरफ़ जाता है। पंर जब कोई णऐेसो 
चीज्ञ बोच में भ्रा जातो है जिस में प्रकाश नहीं है तो किरणें 
उस से रुक जाती हैं और इसलिये इस चोज़ के पीछे भंधेरा 
हो जाता है | ख्याल करो कि किसो कमरे में मोमबत्तो 
जंलतो हैं तो इस हालत में रोशनी की किरणें कुछ कमरे में बत्ती 
से निकल कर फैल जाती है। अगर बत्तो से थोड़ो टूर पर 


कोई ऐसी चीज रख दें जिस के भीतर से रोशनी न जा सके तो 


जितनी किरणें इस पर पड़ती हैं वह इस से रुकने के सबब से 
पीछे नहों जा सकती इसलिये जहां वह नहीं पहुंचती वहां 
अंधेरा हो जाता हैं।जब यह अन्चकार किसो दोवाल वगरः 
पर पड़ता है तब उसो को छाया कहते हैं । जब किरणें किसी 
प्रकाशित पदार्थ पर पड़ती हैं तो वह रुक कर फिरती हैं 
ओर इमो सबब से यह चीज़ दिखलाई टेतो है। जिस चीज़ पर 
किरणें पड़तो हैं वह अगर चिकनो और साफ हो तो किसी 
ओर चीज़ का प्रतिविस्व इस में दिखाई देता है यानी वेसी छा 
एक और चोज़ नज़र ग्रातो हैँ ॥ 

बहुत सी चोज्ञों पर जब क्िरणें पड़ती हैं तो कुछ तो फिर 
आती हैं जिन के सवब से वह चीज्ञ दिखाई टेती है भर बचत 


सो उस पदार्थ के भोतर से चलो जातो हैं| लैम अगर कोई 


कांच का टक्कड़ा ले ठो क्या दिखलाई टेता है? इस पर सबच्य 





क्‍नफनल जल +न> +++ 


या और किसो प्रकाश रखने वालो दोज्ञ की किरगी पड़ती है ' 


इन सें से कुछ फिर णाठो हैं और इसलिये कांद का टकड़ा 


ना 


दिखलाई पड़ता € और बइत सी किरएें उमझे भोतर में चलो 





कानिनलन अजित हा कि कि ाह ऋिााीा। हडडलंड पा नन5 





(. अं ॥ 
जाती हैं और इसी. सवच से उस. के पीछे को चीज' टिखलाई 
है:तोःश्रकसर उस की. गति को दिदग्या बदल; जाती | | किमी 


सा हिस्सा पानो-के,सीतर रहे तो क्या :नज्र,-आता है यह 


है। अगर सब लकड़ी पानी.ही- में रहे तो - सीधी टेखाई देगी | 
दसलिये .एक वात यह-सालम होती. है कि, दो ,चीज़जों- के वीच 


हुवा में मे पानी क्ै.,सीतर जब प्रकाण की किरणों ज्ञातो हैं 


टा 2885 ह न 5 
हा हद । 
| हे 4५ 
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देती हैं । जब कोईकिरण किम्तो चीज़ के सी तर हो कर जाती | 
सीधी लकड़ी: को प्ानो में इस तरह से रखो.कि उस का थोहा | 


टिखाई देगा कि पानी में -डत्चा छिस्सा प्रोर वाइहर का हिस्सा | 
दोनों एक सीध. में नहीं, हैं। अब वहो सीधी लकडो टटी सो 


नत़र पड़तीः है । तो गोर करना चोहिये. कि इम- का क्या मवव ' 


गरने मे बच टेटरापन दिखाई देता है| ड्रस का, सवव यह है | 


उसी दिशा में नहीं रहतीं जिस में कि हवा में जाती | 
वास्ते बच फरवा हो जाता है। दम्त परोक्षा मे जी नीचे ' 
हु बात और भी साफ़ सालम ज्ञोगी कि ज़व एक | 
जाती हैं तो उन की दिया बदल जाती : 
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। दिशीजेद्रलःज्ञोती:है/इस लिये: प्रौनी-मरते-से अक्काश अने को 


दिशा में:कुछ+फरक प्रड़ता है.।: इससे यह: भी:-मालूम होता है 
किअगर कोई तिरकी/कि रण पानी पर: गिरे/तो पानी सें जाने 
से। यह: इसे तीरापशी कूकःजाती है पके कोर :कर्म तिंरकछी हो 
। जाती है;।:प्राज्ने के भीतर: से: हत्या में आने से इसका उलटो- हो 
जाता .है। पानी में जाने से किरण के कस तिरछो होने_का 
सबब यह है कि प्रानो उवा से घना है। अगर और ज़ियादे घने 


प्रद्यध के श्लोतर तकिरण .ज्ञावे वो, और भो तिरकछो - ही जायगी.4 
इसी तरह से अगर एक कांच का टुकड़ा लें तो हवा. में से हो 


क्र जब: कांच -सें पकिहुण जप्ते है-तो-इसको-दविशा बदल जाती 


है और. फ़िर. कांत में. से- हवा में जाने पर एक. सरतवा फिर 
दिशा बृदलती है;ए- >> .#. + । 5 कतक हाती नअय म 


४ 


एक ऐसा कांच का ट्ंकंड़ो लो जी कि 'फली इुई रोटो की 
शकल का हो तो अब देखना चाहिये कि इस में होकर किरणों 
कैसे आतों हैं। ख्याल करो कि अच किरणें निहायत दूर से आती 
हैं तो हर एंक किरण जवं कांच के भीतर जाकर फिर वाहर 
लिंकल आंतों है तो उसकी दिशा में यह फरक पढ़ता है कि 
हर एक किरण कांच के सोटे हित्मे के खाहने की तरफ़ सकती 
हैं और सव एक-पविन्दु में जाकर सिन्ती हैं। ग्रव अगर सर्द के 
प्रकाश में एक ऐसा कांच का टुकड़ा रखें श्लीर सरज्ञ की मब 


हा. रा 


एक विनदु से सलूया74 अगर इस हिन्द पर छुद् छझ४ू रख दें तो 


चलती पल ईवन्द पर उस 22 स्टद पत्र रियर 5; 
वह जलने लगेगी । इसी दिन्दु पर उस चीज़ का प्रतिडिस्ध 5 


श्मद 
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(जलक--+ बन न्‍न्‍्क, 





हट नवन+-पननिनबलनक, 


हिस्से के जियादा या कम छोटा होने के वसूृजिव प्रतिविस्य 
असली चीज़ से छोटा या बड़ा नवर आता है।. ऐसे हो दूसरे 
तरह के कांचों के सववद मे वहुत से यंत्र बनाये जाते हैं। इन में-से 
कितने य॑त्रों मे टूर की चीज़ .नज़दीक दिखाई. देती हैं घोरं 
कितने श्र यंत्रों से छोटो चीजे बहुतं वड़ो नज़र आती है | 
यह भी जानना चाहिये कि अगर स॒ू के प्रकाश की एक 
किरण लें तो उसमें कई एक रंग को किरणें हैं श्रीर इन सब 
के मिलने से सुफूद रंग को किरण बनतो है। अब यह परीक्षा 
फरना चाहिये | एक कांच के गील वरतन में पानो भरो भौर 
इसे एक ऐसी छगह् पर रखो कि इस पर सूरज की किरणें पड़ें। 
तुम सं और वरतन के बोच में खड़े छ्ो तो तुम को वरतन के 
पीछे कई रंग टेख पड़ेंगे जो ठीक एइ्रन्द्रधनूप के रंग को तरह 
दिखाई टेते हैं। इस वरतन को कुछ ऊंचा या नीचा करो तो 
पहले एक रंग टिखाई देगा फिर इसे ओर ऊंचा या नीचा 
करने मे दूमरा रंग नक्षर आ्रावेगा। तो इस से सालूस होता है 
कि सख्य को किरण पानी के भोतर जाने मे रंगदार किरणों 
में प्रलगा जाती है। इमसे यह मालूम हुषा कि सत्प की एक 
किरण जो सुर्फूट है वष्ट करी एक रंग की किरणों मे बनी 
सं को किरण को एक अंधेरी कोटरो में मे थाने देते ए आर 
नथब पक तरएष्ट के कांच में सच रंग की फिरणों की जुटा २ कर 
डे ह। दम मे मानस एइपा ४ फिसुफंट किरण में मात रंग हैं। 


इस्टधनुय में जो रंग नक्षर पढ़नी हैं बछ्ठ भी किरसों के रंगीं के 
जुदा » शान में टियाई टेगे एं पर अप सवाल यह ह€ छि यह 
किर्मा किस सीछ में में जाने के सबंध मे जु़ा हो झातो हैं! 
7४ मथ लोग जानी हैं कि इम्ट्रघनाप बरसात में दिशाई ट्ैवा है । 


अत ७७ जकबे « *+ ह५३ ५७० ७. २२९३० अभा ऑलान ऑनिजलओा आ। अल “४ | कट 
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( ५८६. ) 


ती-यह ज़रूर है कि पानी के कणोी': में भर इस में कुछ 
है । हकोकृत मैं उन पानी के कणों में से जो हवा- में से गिरते 
रहते हैं प्रकाश के जाने;से किरण: जुदा.:₹ होकर कई रंग.को 
हो जाती हैं । जेसा .,कि पहले परोत्षा. में बयांन किया गया 
है उसी तरह से: इस हालत, में -भी जुदा २ रंग दिखाई देते -हैं। 
पहले कहा था कि तुम-को. सूथ्य ओर .पानो भरे-बरतन के 
बीच में रहना चाहिये।| इसो तरह से धनुष उस वत्ञ दिखाई 
देता है जब कि तुम सय्य और जहां कुछ पानी बरसता है 


उसके बीच में रहते हो | शास को जब सय्य पश्चिम में रहता 
है तो इन्द्रधनुष पूरव की तरफ दिखाई देता है। इस हालत 
में पूरव की तरफ़ कुछ पानी बरसता रहता है और संय्य को 
किरणें इस सें से होकर जाने से जुदा हो जांती हैं और इसी 
बाइस से कई रंग दिखाई देते हैं। यह जरूर नहों हैं कि हमेशा 
जब पानी के कण में से प्रकाश जावे तो किरण अलगा जावें। 
यह. उस हालत में होता है जब कि पानी के कण, सुरज और 
देखनेवाले को स्थिति एक ख़ास तोर पर होतो है| इसलिये 
जब कभी पानी बरसता है और सब्य का प्रकाश पडता है तो 
धनुष हमेशा नहों नज़र पड़ता ॥ | 

अब यह सवाल हो सकता है कि किस सबव से सच पदार्थ 
एक हो रंग के नहीं देखाई देते । सूय्य का प्रकाश सब पदाथाीं 
पर पड़ता है पर क्यों वच सुख लिफ रंग के होते हैं। यद्ध उन पर- 
साण की खासियत के सवच से होता है जिन में पढटार्थ बनते | 
हैं। कितने पदाध में यह खासियत है कि वह और मच तरह की । 


किरणों को अपने भोतर खींच लेते हैं ओर मिफ़ लाल किररा ; 


मरी 


उन पर से फिरदो हैं ओर इनन्‍्हों क्िएों के फिरने से हम लोग 


अकि जजर हर नर अ« 
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ननटीकनन पे 


उन यदाथां को देखते हैं और इंधलिये यह पटाथे लाल टिंसलाद 


दत हैं। इसो तरह से और -कीई दसरा पर्दाथ नीला दिखाई 


तेरंद्र से. पदाधी में उनकी सुझ़लिफ “खासियेतों के संदंध से 
तरहं २ के रंग टिखाई देते हैं समब्य का ग्रकोधऔरं टूंउरी उद 


घीजों कां प्रकाश एके हो रहें की फिरणी से नहों दना है ॥। 


+ 
गा । 30: + हर 4 ५ न का लक 0० हैक हूँ..." 





>3>«« » “ आझ्ातवां प्राठ:. 5-5. 


विज्नली और चुन्चक्ष की शक्ति | 


है और कोई दुंसरा“्हरें रड्ठ . का मांलूम 'होतों है।इस , 


जज सअबनीीनिजतन) अली क फनाकनण व जग निक ऑल टिफिललने- अर 





( हूँएें 


गंरसी अआकपषंण वगेर की तरह एके शेत्ति हैं। 'इस से जो अंसर 
होता हैं उसे हस॑ लीग जानते हैं । इसे अंकंसरे लोग निहंयंतं 
(दूं पद्ोथे सममभंते हैं और यंह ऐसी तेजी से चंलंती है कि 
लांखःकोस: के करीब एंक पेकन्ड से जाती है॥ 





अच्र देखना चाहिये कि बिजली किस तरह से जाहिर कर 
'संकते हैं। जब एक बस की दूसरी से रगड़ते हैं तो गरमी 
पैदा होती है पर यह भी है कि कितनो चीज़ों को किसी 
'खांस चीज़ से रगंडनें से उन में एक अजीब शक्ति हो जाती है। 
:अंब एक कांच का छड़ लो और किसी गरस रेशमी कपड़े से 
'इसे अच्छी तरेह् से रगंड़ों तो इस के बाद अगर उस रगंछे हुए 
:हिंस्स के नज़दीक छीटे २ काराज़ के टुकड़ों को रखें तो वह 
काँच॑ में जो करें चिंसंट जायंगे। पंर कांच के सिफ़ रगंडरे हुए 
हिस्से में ऐसी अंकेरषण को शक्ति'होगी। इंस से यह मांलूस 
हुआ कि रगड़ने से काँच सें एक ऐसी शक्ति पैदा हुई जो उस में 
पहले न थी पर यह भी है कि यह शक्ति कुल कांच में नहों 
फैल जाती जितना रगड़ा जाता है उंतने ही में रह्तो है। 

अगर किसी पीतल-के टुकंड़े के एक हिस्से सें ऐ,सी शह्चि किसी 
तरह से पेदा ही सके तो यद्ट पीतल भर में फल जाती 

इस से सालस होता है कि-बहुत से पदार्थ सें यह शक्ति (यह 

बिजली है) फेल जाती हैऔओर बहत में नहीं पेलतोी या स॒- 

शकिल से फेलती रेशम यंघक कांच लाह और सोस सें 

सुशकिल से विजली की शज्षि फैलती है पर घातु छोइला 
पानो ओर जानवरों के बदन सें वइत जल्द फेंलती है #7 े 


बेजलो की शक्ति दो ररतों में न ' 
सें पाक्चिटिव (7 6जाए४०) और नेगेटिव ( ऐलएफऑाफएल) छष्ते 


है + 
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न के जानने के लिये. यह परोक्ना करोः। .एक . .रेशम के 
तागे में एक. कागज्ञ का टकड़ा ,वांध कर किसी. कांच में .क्ट 
आाओशी.। भ्रभ्न एक कांच के. टकछे की गरस रेशस. से. रगहो. जि-. 
शांत कि प्स में यह शक्ति अआजावे ।.इस में काराज़ को छुत्मो तो 
जिशली एस फागण के बाहर न जा सकेगो क्योंकि रेशम के 
भर सुशकिल से जाती. है । पर यह नज़र आवेगा कि 

।गज कांच के एने पर फिर उस से हट जाता है। गव एक | 


॥६ के एकरे जो फ्लालोन ये रगड़ी ओर इसे फिर ऐमे कागज ; 
गेपोका लोभ तो शब कायज़ भी इस मे टूर नहीं इटता, 
११ धोड़ी एू२ जब र२एता ऐ तभी उसकी तरफ़ आ जाताई. 
जीर रथ भें चिभ:८ जाता ऐ। एस से सालूम होता है कि कीच : 
"| ह और लाए रभएने से दो सुखलिफ तरह की बिज- ह 


कर डु।ं ॥ झ््च कर 
णो को भाकछ पेद। हरे है। 





दे 


गंरसी अाकंषण वगेर की तरंह एक शक्ति हैं। इस से जी असर 
होता हैं उसे हस लोग जानते हैं । इसे अंकसरे सींग निहायथंत॑ 
 ट्वे पदाथे सममभते हैं और यंहः ऐसी तेज़ी से चंलंती है! कि 


लांख कोसः के करीब एक सेकन्डःसें जातों है॥ 


अच देखना चाहिये कि बिजली किस तरह से जाहिर कर 
कंते हैं। जब एक बसु को दूसरी से रगड़ते हैं तो गरमी 
पैदा होती है पर यह भो है कि कितनी चीज़ों को किसी 


खांस चीज़ से रगंड़नें से उन में एक अजीब शक्ति हो जाती है। 
अंब एक काौच का छड़ ली ओर किसी गरभ रेशमी कपडेसे 
इसे अच्छी तरह 'से रगंड़ीं तो इस के बाद अगर उस रगडे हुए 
हिंस्स के नजदीक छोटे २ कारज के टुकड़ों को रखें तो वच्ध 
काच से जो करें चिंसेंट जीयंगें। पंर कोच के सिफ़ रगंडे हुए 
हिस्से सेंऐसी' अाके है होगे । इसे से यहेँ सॉलस 





जि 
पहले न थी पर यह सीकगी पर हवा के सवर्वे सऋांक २ वाह्र 


के! | 
फैल जाती जितना रग में यद्ध शक्ति फल जाती “| । जितनाडो 


अगर किसी पीतल वी हिस्सा रहता है उतनाहो जल्द यह्द 


तरह से पंदा हो- स 


[. है.इसलिये इंस कल से गरसी के दिनीं ' 


। 


| 
। 
। 
| 
| 
। 


ससेसा | 
हे पे लूस झीत॥ परोक्ता ही सकतो है।जब क्रिमी ऐमे । 
जल ; 
है ) फैल. हाथ ले जाते हैं जिस में विज्चलों को एक्र : 

शकिल- से - फेल 


| 

। 

| 

| 

| 

| 

ह हुआ कि रगड़ने से काचर ब्योंकि यहेंगक्ति पैदा हुई ल्लेल्सा्लय 
| 

| 

| 

| 

| 

। 

। 

! सुशक्िल से वि 
। पानी ओर जानवरों ऊ 

| 

! विजलो की शक्ति में दो 

में पाज़िटिव (रह की यानी 


दरह का 
छा 
| 


लिटिंव | तो प्ातल मे का 








प्‌ 


श ड्क्तट्ठा क्की गयो च्ह्ा लो यह दिखाई द्रता रे नया है 
जोज़ आग जक्ी.तंरह निकले कर ह पोनल की 


। 


$े 
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नव 


उन पदाथों को देखते हैं और इंदलिये यह पदाये लाल टिखलाई - 
देते हैं। इसो तरह से ओर कीई दूसंसः परदांथ नोला दिखाई 
देता है और कीई दुंसराज्हरं रड्ट . कासाॉलूम होता है। इर्ड : 
तरंह से पदांधी की 'झुझलिफ :खासियेतों के संदव में! 
तरंइं २ के रंगे दिखाई देवे हैं +संब्ध कामकांश ओर ट्ूरंसरों सथ 


दोज़ों का प्रकोश एक हो रहे की फिरंएीं से नहीं बना है ॥ 


5. #ण हे +* +% 3टे “ के: कक 5, “पट करे “कह 


। 


सातवां प्राठ -: 


विंलली और चुस्वक की शक्ति । 


वरपसाःन के दिन में पिजलो. काचसकना मच. खोरा टेउखने ' 
हैं पर बहुत कस लोग यह जानते हैं क्लषि यह क्या $।'प्रोर ! 
भुल्कों में सी आगे लोगों क्ीयद अच्छी तरह नमसालस दा ; 


एकेविजनली धवा चोजा है इम के शुग यय्रा हें और छिस तरह 


में या किस स्वेव मे बादलों में कभी २ ऐसी रोघधनो दिखाई 
ेपः भाई जे ामाय की फरसिज्त भकिए के >> 
धैतों २ । दशशियड के सुल्के सें फ्रह्तिम साबित ये इसका वशतत 
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गंरसी अआकंषेण वगेर की तरह एक शक्ति हैं।'इस से जो असर | 
होता है उसे उसे लोग जानते हैं । दसे अकसर लोग निहायंतं [. 


ट्रवं पदाथे सममभेते हैं और यंहः ऐसी तेजी से चंलती है! कि 
लांख कोस: के करीब एंक'सेकन्ड से जाती है॥ 


अ्रव देखना चाहिये कि बिजली किस तरह से जाहिर कर |: 


संकते हैं। जब एक बखु को दूसरी से रगड़ते हैं तो गरमी 
पैदा होती पर यह भी है कि कितनी चीजीं को किसी 


खास चीज़ से रगंडनें से उन से एक अजीब शक्ति हो जाती है। 
अंब एक कांच का छड़ लो और किसी गरस गेशमी कपड़े से 
इसे अच्छी तरह से रगंड़ीं तो इस के बाद अगर उस रगंडे हुए 
हिंस्स के नजदीक छोटे २ कागज के टुकड़ों को रखें तो वह 
काँदं में जो करें चिंप्नंट जायंगे। पंर कांच के सिफ रगंडे' हुए 
हिस्से से ऐसी अआकेपेणः की ::क्तिःहोगी | इंस से 'यह सालस 


हुआ कि रगड़ने से कांच, व्वॉकि यह कि पेंदा हुई ज्ोइसालये 


पच्ले न थी पर यह भी; गी पर हवा के सबब से दुछ २ वाहर 


फैल जाती जितना रग 
में यह शक्ति. फल जधतो “5 | जितनाहो 
अगर किसी पीतल--के । 


जी का हिस्सा रहता है उतनाहो जल्द यक्द 


तरह से पंदा हो जो ४ 63 
इस से सालस होत [ दूस।लय इस कल से गरसो के दना 

परोक्षा हो सकती है।जब किसी, णेसे 
बिजलो है ) 


शकिल से - फ़ैलत न 5 “ले जाते हैं जिस में विज्षली की एक । 
सुशकिल से वि डा की गयो हो तो यहं दिखाई देता है।कि 
पानो और जानवर हे, भाग की. तेंरह निकले-कर पीतल की 

ना चाहिये कि इस का सचव क्या है। 
हट को लो हैं और पीतल 
में पाजिटिव (रह की यानी पा ला तो पीतल में को 


विजलो को शक्ति सेंदानात 


जिनत>-न- 





हु 
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ऊपर वाह आये हैं कि पानो को बिंजली से अलंगा देते 
हैं इस का साफ़ बयान, रसायन के अध्याय में होगा । ऊपर 
की लिखी हुई तदबोीर के ज़रिये से किसो लोहे को कुछ देर 
तक चुस्बक.कर दे सकते हैं । यह करने के लिये एक टेट, घोड़े 
की नोल की शकल के लोहा लो और कुछ तांबे के तार में | 
इस तरह तागा लपेंटो कि तांबा न दिखाई दे। इस तार को 
नाल के दोनों तरफ़ लपेटो | ञ्रब इसे लगेटे हुए तार के टकछे । 
के एक २ सिरे को बिजली को कल के एक २ तार में बांधो | 
यानों कल के एक तार को लोहे को नांल की एक तरफ के तार 
में और दूसरे को दूंसरो तरफ़ के तार में बांधो | ऐसा करने से , 
नाल में-चुस्बक की शक्ति. आ-जातो है और उस के नोचे घोड़ी 
टूर पर : सूई रखने: से खिंच कर. उस में जा लगती है.। जब 
विजलो को कल के तार को इटा'लैते हैं तो फिर नालेदार । 
लोहे सें यह्ट शक्ति नहों रहतो पर जिस सूद को नोचे रखा था 
उस में यह शक्ति आ जाती है और उस में बनी रह्तो है | ऐसी 
एक बड़ो सई को अगर किसी चोड़ा पर इस तरह से रखें कि 
वह अपने एक बीच के बिन्दु पर. घूम सके तो इस मर का एक | 
सिरा हमेशा उत्तर को तरफ रहंगा। ऐसी ह्वरयो सईद में जल्ाज् 
पर लोग हर एक दिशा को सान्म करते हैं। पर अगर इस | 
सूई को ऐसे तार के नज्ञदीक लावें जिस में से विज्ञली की धारा | 
चलती हो तो इस क्षोी दिशा इस तरह वदल जायगी कि उस 
तार और सूद के वोच का कोण समकोण होगा | विजली का 
चलना बंद हो जाय तो फिर सुई का एक सिरा उत्तर को 
जा रहेगा॥ हे । 


अल 


कर दया सर 5३ चलन हु >> कल 5५ 327... बुत स्् का अडा 2 
ऊपर क् बयान रे सालस उाता हूं के चन्नला का कल छ 
& अर. 


| तार की जगह को बदलने हे मुद्दे की दिशा में फुरक पड़ेगा । 
| के ह 





२ गम लक लक जा अर व मय 


अन्न “नह >>लं> जल >+८ नर बंन>9+ऊंं ७5 


चोज्ञ में पहुंचा सक 


शकल सें तोन क 


4. 


सला कर रदा 








- 


था 


ते हैँ । एक. ऐसी तदवीर अ्रव खरिखते हैं। 
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नकल नलनननर >-++३०-मकननन-+ मनन जननी“ लक नल ननममकन जज ल 66... 


हु 


रे है उन सें पानो और गंधक का तैज्ञाव 





कप * है जाके 7५ के । कर] ४ 
दाधिनो तरफ़ जघ्ते का टकड़ा है और वायीं तरफ तांवा 


बर्तन के 
5 ध्थ 
सोम चरतान सम नशा 
35 5 थे [ 


! हम 


तंबे का. दक्षता और दसरे के जग्ते का 


ले 
टुकड़ा एक तार से मिला टिया गया है। यही हाल दूसरे आर 


सीलि. 7 >किडी का है । पदल आड़ 


हैः. नवाज लाकर 
दसरा पाठ पर + 


आरा | : 
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ऊपर वाह आये हैं कि पानो को बिंजली से अलगा देते 

है इस का साफ़ बयान, रसायन के अध्याय में होगा । ऊपर 
की लिखी हुई तदबीर के ज़रिये से किसी लोहे को कुछ देर । 

तक चुस्बक कर दे सकते हैं | यह करने के लिये एक टेट घोड़े 
की नाल की शंकल का लोहा लो और कुछ तांवे के तार में 

इस तरह तागो लपेंटो कि तांबय न दिखाई दे। इंस तार को 
| नाल के दोनों तरफ लपेटो | श्रव इस लपेटे हुए तार के टुकड़े | 
के एक २ सिरे को बिंजली की कल के एक २ तार में बांधो । 
यानों कल के एक तार को लोहे को नाल की एक तरफ के तार 
में और दूसरे-को ढूंसरी तरफ़ के तार में बांधो | ऐसा करने से 


नाल. सें-चुस्न क की जाए अप का खे सिशमसे जन चौजों की धूपेडडी 
ढर पर “बलण : पीबित हुआ. कि. बत्ती के :जलाने स.कॉइ 


का चोज़ बोतल को हवा-में ब॒न.गयी कि उस के सबब 
चूने के रंग: में फरक पड़ा | -यह भो. जाहिर है कि डस नयो चोज 
में कुछ जल नहीं सकता क्योंकि इस- के रहने पर भी बत्ती 
बुक गयो । अब तुस को यह - जानने की खाहिश ज़रूर होगी 
कि क्यों थोड़ी देर के बाद बत्तो बुझ गयो ।-इस का सबब यह 
है । जब बत्ती जलतो है तो हवा के एक हिस्से के साथ जिसे 

आवि्यिजन ( प्राणप्रद वाद्य ) कहते हैं मोमवत्ती के पदाथों 

का संयो? होता है और जब बोतल में की सव ऐसी वायु 
जिन चोज्ञों से मोसवत्तो वनो है इन से मिल चुकती | 
बत्तो का जलना वन्द हो जाता है| अगर बोतल का मंच खन्ता 


रखते तो कुल वत्तो के जलने से पहले वह न बुभतोी व्ययोंकि 





क््ज 


205.. |] 
ल्वों र्‌ बोतल के सीत वां, में का आत्विजन घटता जा | 
यगा त्या २ बाहर से और हवा बोतल के भीतर जावेगी । जब । 
बत्तो हवा में जलती है तो पानो भी नता है। अगर एक । 


4७५ कक जनक पनननान नीयत “विन लक लिनीतययिविनिनक न न-मऊ-+-+“िनन+-क ककननना4 टन - - 
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शोधे कै-गिलास को उलट कर उस से जलती बत्ती को कु 


ना जा बज मा अमल कि मिल बी शकले सी 











नीली जन अं अल जलन *%_ जतक जन सब नटम्लान न मे हक, 


( इंढइ 


चीज्ञ में पहुंचा सकते हैं । एक. ऐसी तदवो र अब लिखने  हैं। 


शकल सें' तोन कटोरे हैं उन मे पानी और गंधक को सजा 





डर एक. चरतन 


' टुकड़ घातु के हैँ. 


च्उ 





(द्विनो तरफ़ जसते का टुक ह 
हैं। पहले बश्तन के. तोंवे का टुकड़ा जीर टूमरें के जले 


* तो ः प्रंसा प्मझ सजा ये 
5 कर नस री ५ # अवशजिनओ जे्िजी रे हृ प्ले 
३३ ३ हज ५४ है रस न ल्श्बक 
। . ट्वरसगा पाठ 
: ४: ५:४३ 


बडा । 





९ कड़े! ) 
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योग:से एक नथो चीज़ बंन गयो जो इन चीज़ों से मुख लिफ: 


हैः और जब इन सें: संयोग हीती था तो गरमी पेदा इद और 


. इसः सेः तांबा जलने! लगा-। ऊपर जो बयान इआ हैं उस से यह 


साफ जाहिर है कि जहां; कहीं आग: जलंतो है मीम॑बत्ती जंसे 

या सकान जलेः पर जलतो हुए चीज़ और हंवाः के उस हिस्से 

में जिसे आकितजन कहते हैं रतायनिक संयोग होता है ॥ 
तौसरा. पाठ: 


। |... -४# 
हवा। कह 





यहचद्द बात. सब्र: लोग- अच्छो: तरेह- से जानते हैं.कि बिना- 


हवा के आदमी जी -नहीं- सकते । यह ज़मीन को सतह पर- हर. 


एक. कगह है हवा का.चलना सव-को साफ मालम- होता है 
पर बहुत कस लोग यह जानते हैं कि यह्द. किन-२ चोज़ों के 
सिलने से बनो-है.। हवा के ख़ास ट्रऐे हिस्से हैं.यानो इन्हीं दो 
चोजों. से बनी है इनको अंगरेज़ी में आव्तिजन और नैट्रोजन 
कहते हैं-। हिन्दो में इन्हे प्राणप्रदवायु भौर जीव/तक वायु कह 
सकते हैं। आगे के बयान से मालूस होगा कि प्राणप्रदवायु दे 
सबब से इस-लोग जीते हैं । अब यह सालूम करना है कि इवा 


>> 


के इन दो हिस्सों को कंसे जुदा कर सकते हैं । एक छोटा टुकड़ा 
फास्फ्रस 5 का लो और उसे एक छोटो सी चीनी की प्दालोी 
में रखकर पानी पर तैराच। और ठव गरस लोक से छ दो वच्द 


अबथ ललने लगीगा। जब यह जलने लगे तो एक शोगे के वरतन : 





४ इस चोल का 


पर 
हुदा में रख दे तो यह फोरन छलने लगेगा इद्ध लिये दचष्ठ इम्शा प्राटी के नॉप 


रखा लाता है ॥ 





एल ऋःदे हांा ८घ६र इतना ऊऋनना आाहय ईक अाऋश इडे . 
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में ढांक दो तो इस श्ोशे के बरतन सें फाहफरस जलेगा! और 
ज्यों २ जलता जावगा त्वीं २ शोशे के वरतन में की हवा में | 
का आक्यिजन इस सें मिलता जायगा और जब॑ सब आाकिजन : 
सिल चुक्रेगा तो जलता बन्द हो जायगा। इस के बाद बोतल में | 
सिफ नज्रोज्ञन रध्ध जायगा क्योंकि सव झाश्तिजन' के फासएरसम 
से मसिलने के वाद जो वनता हैवचह्ठपानी में घुल जाता है 

इस बोतल से जा रचह् जायगा उस में कुछ जग न रहंंगा । तो 
तुम झरूर यह मवाल करोगे कि क्या सबृत है कि उस में हवा 
नहों है पर और कुछ है। यह दरियाफ्त करने के लिये एक : 
जलतो हुई वत्ती क्रो एस बोतल में डालो तो वह डालते हरी बुस्म 
जायगी | अगर ऋी चोतो हकृ ऐसा कभी नहोता तोडक्‍इम 
मेयर था कि हवा सु. से एक शेसी चीज जुदा हुई क्षि 


न्‍्न्ता 
रे हि 
प् ् 
दे 4 कस दर अंजान हें >> न चलक अं बल अर ् 
उ्ती नहीं जन पाएं 5 "जी, 5 ह॥ नेस्ोज्न कहने ए | 


की मल पल 


सं 
< 
त्त 


शाह सम प्थना सकते हैं पर चने १८७७ के िसम्परे ल 


५ झ्लॉम मुख्य में दी शखमों ने इसे सरदों नोर दबाव में द्रव ऊर 


| दे आकर है । दस में लीरे के तार भी जलते है। इ् से भार 
श 


नता पर इम में और लेज्ञ बड़ी रोगनी 
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सायनिक संयोग हॉता 


कर +जत्क-कनज- रथ पेनरकजरजजनाते जनवियल विनननापअमनस 


डी हे 
श्स 
के 
भव 
कण 


मे यह हवा बाहर आती: है. अब-सोचना- चा घचिये-कि: यह हवा- 


बनी +ी->-..3५+नवल तीन ७-७9 लीनीफीतीीत-ती-तीयणी तन नील नाना 


( ७४ ). 


कहां से पेदा हुई ।बत्तो.जलते.. में... तो- बत्ती: ओर आव्मिजन 


सिलने से यह बनी और तब गरमसो- ओर आग पेदा हुई । यह: 


सवाल है कि हमारे भीतर कुछ जल तो;नहीं रहा ,है। पहले 
तुस यहो _ कड्ोगे कि ऐसा नहों.होता. पर. घोड़ा ग्रोर करोगे 


तो यचह सालम होगा .कि हसारा, बदन काठ- ओर पत्थर से 
गरस है और मरे जानवरों के बदन से भो गरम, है तो इसका: 
यह सबब है कि जब हवा भीतर जाती .है तो आक्षिजन से. 
ओर बदन: के सीतर. की और चोज़ों से रसायनिक संयोग होता 
है और इसी. से गरसी पेदा होतो-है। फेफड़ों सें; जब नाक ओऔर- 
संह सें होकर. हवा :जातो...है. तो,अविसिजन खन में जाता: हें 


घोर बदन के भोतर के कोयले की तरह को चोज़ों से मिलता 
है । इस में कुछ शक नहीं एक ज्ल-में क्गोयला है क्योंकि गोश्त 


::ऋपीपहे.शे रे भ, शोरे के तेल्ला डै। इस कोयले 
रहता है। यह जानवरों के गोश्त में भी है। इस सेष्ययु " 
चीजों सं सुशक्किल से रसायनिक संयोग होता है । इस में जलती 


बत्ती डालने से वह बुक जातो है भौर यह -जलनी नहीं .लगता। 
इस सें कोई जानवर जी नहीं सकता क्योंकि /इस में गला घुट 
जाता है ॥ मत 
:... 8४ काबन यानी कोयला । ० 
कार्बन एक हट रूप का तक्त है यह तीन सरतों में पाया 
जाता है यानो कोयला हीरा और पेंसिल के भीतर का सोसा । 
इसका सबूत कि यह तीनीं चीज़.एकह्ी -तक्त तीन शकल में है 
यह हैं कि इन सब को जलाने से एकह्ो चीज़ (कार्बोनिक वायु) 
बनती है। अगर कोयले के १२ तोले को जलावें तो इस में २ 
तोले आक्यिजन से रसायनिक संयोग होता है ओर ४४ तोला 
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। 
| ई 
५७, ० छू आया, । 
कायनिक वायु बनती है इसो तरह से १२ तोला होरा और | 
१२ तोला पेंचिल- के सीसे की जल।+ने- से सी ४४ तोला कार्बो- | 
निक' वायु-बनती है । इस से यह साफ दाहिर है कि यह तीनों 
चीज एकछो तक्त हैं। यह तक्त्त आंदसी भ्रीर जानवरों के जोने 
के लिये निदायत जरूर है । लकडी जलाने में कोयला निकलता 
हे और गोष्त जलाने से सो कोयला बन जाता है | सब खाने 
की चोज्ञों सें यह रहता है और अगर दुनियां में यह तत्त न 


जि, 


होता तो जानवर और दरख न होते । इसका कुछ छिस्‍्सा 
हुवा में मिला रहता है और कितने पहाड़ों में भी इस का 
किस्सा पाया जाता है। यह सच सोग जानते हैं कि कोयला | 
दी तरह का होता है एक तो लकड़ी जलाने में मिलता है 
अपर टसरा जमीन के नोचे से निकाला जाता है । यह भी 


क् 


| 
दश्खों से बना है जो कि जमीन के नीचे हजारों साल मे दथे ४ | 
| 
| 


आणक 


ओडतनरन की शकनल में ऐसा फरक पड़ गया है क्षि यद् कोयने 


| ही गये हैं । अगर छोटे २ कोयने को कार्ट तो कभी ४ उम हे 


भीतर पत्तियों की शकल नक्षर आतो है जिस से यह साफ़ | 
क्ाहिर है कियद फोयले दरणों में घने ए। अकसर लोग यीरप | 
में आज कन्त इस बात को कोशिग फर रहे एँ कि कोयती में | 
कीर बनायें पर चभी रक्त कासयाब नहीं रुए है 7 । 


पृ जीरगन। 





( ८१ ) 


इसी लिये चना भोर इसे मिलो कर एक बुकनी गनती है 
जिस से कंपड़े पर का रह छोड़ा संकते हैं. ॥ 
है गन्धक १ | 

'गन्धेक पोले. रड् का एक तत्त्व है। इस के जलने में मीला 
'रइड्टः नदार आता हैं और एक अजब तरह का गन्ध निकलता 
है। इस को .दियासलाई के सिरे पर लगाते हैं कौर इस को 
कोयले ग्रौर .शोरे के साथ मिलाने से वारूद बनती है।. यह्ष 
जसीन के भीतर रद्दतो है ओर अकसर धातुओं में मिली. पांई 
जाती है | गन्धक जब आव्सिजन भौर छेड़ोजन के साथ मिल 
जातो है तो गन्धक का तेज़ाब बन जाता है। यह् तेजाब बहुत 
से कामों में आता है | ईंस के पहले कई सरतवा इसी चीज़ का 
नास कई एक परोक्षाप्रों में आ चुका है ॥ 

७ फास्फरस । 

फोघध्फरस यानी प्रकाशद अलग ज़मीन पेर मिलता पर 
आविसजंन और केल्सियम से संयुद्ध->हडिडयों में रहता है । छठडोी,--- 
को जला कर इसे निकालते हैं। यंदह दो तरह को मिलता 
है एक लाल रह का होता है और एक पीले रज़ः का। इन 
दोनों किस्मों में यह फरक है कि पोले रह्ः वाला हवा में आने 
से बहुत जल्द जल उठता है और इसी लिये यह् पानी के 
नीचे रखा जाता है पर लाल रह्टः वाला जलट नहीं जलने 
लगता । पोले इड्रः वाला सोस को तरह होता है और मोम | 
को तरह जलूद कट जाता है पर यहं इसेशा पानी के नीचे | 
कार्टा जाता है। इस से हाथ ललने का वड़ा खौफ़ रहता है; । 
अगर पीले रह्नः वाला किसो चीज़ से रगड़ा जावे तो फौरन यह 
जलने लंगता हैं | इंसो सवबध से यक्ष दिवासलाई के सिरे पर 
लगाया जाता है और इसी सवद से अब दियासलई को डिसी | 
खुरखुरी चोद पर रगड़ते हैं तो सलाई जल जाती हैं # 


कथा नाल आरा परयत अकाली 3 लक मम ब दम पक मिमी लिमिट 30 पड आटा आज हे ५ 
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४: «  कन अजत-अंन लेके मे ब्लड 


| छोता तो जानवर और दरख न होते। इ्मका कुछ डिम्मा 


! किम्मा पाया जाता है। यह सच लोग जानते है कि कोयला 
| दो तर का होता है एक ती लकड़ी जलाने से मिलता 
| दर दमराः जमीन के नोचे से निकाला लाता है | यह भी 


कई ब्ज८ बज 3 5 ४« ५: 3८००७ #. कक ३०००५ ५२ +रब__- जा 5 * हक 





॥। 
| 
ध 








कार्दीनिक कांयुँ बनती है इसी तरह से १३२ तीोला होरा और 
१२ तोला- पेंसिल के सीसे को जलाने सेभसी ४४ तीला कार्बो- 
निक वायुं. बनती है । इस से यह साफ क्ाहिर है कि यह तीनों 
चोर्ज एकच्दी तत्त्व हैं। यह तक्त आदमी ओर जानवरों के जोने 
के लिये निडायत ज़रूर है । लकड़ी जलाने में कोयला निकलता 
हैँ बीर गाणश्त जलाने से भी कीयला बन जाता है। सब खाने 
को चोज्ञों में यद्द रहता है और अगर दुनिया में यह तत्त्व न 


हवा में मिला रहता है और कितने पहाड़ों में भी इस का 


प्र 


डे 


अपरकतनकफभ+ पर>२+ब००क- । 
लेना फडिलसलन “लत सस-स+कन>++>-+ 
लक +-सत--क+--क+ 4८९ हलक भर घन न पोल।क ले अनन-+>न०5++५++-- बनना अ+नएल्‍- 5 टिक नजर" 4५% पक क बलनरातग+ + 0५ कै ४3५ कर कपल सीट कक १ धूल ह >ल्‍नन्‍कतक, 


करी ल्‍मनथ+- 


न्‍ा प्ते ष्त्त १8 | 5५ 
टरखों से ।+ -« * -जसी शत त्तर्स ( . 
“शत मुशकिल में मिल८ हुं । इस पाठ में सिफ नीचे लिणे 


फ््प्‌ । 

हुए शेसे खास तत्त्व का बयान होगा ॥ | 
१ सोना १ घांटो 2४ लोष्ा ९ खब्ता 
५ सांचा. € रांगा »& सीमा ८ पारा 


र<.. केलिसयम १० सोडियम 


सनकमन-+ कक ५ ० +-२व-+>लनकननबप« 2जज नल >> बन बर+ 3०० ८ ५ 


१ सीमा । 


। 


॥ 


शर 


जुदा कर लेते हैं। बगेर लोहे के 


जल 


292 7 नाना 
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इसी लिये चूना और इसे मिला कर एक बुकनी बनती है. 
जिस से कंपड़े पर का रह्टः छोड़ा संकते हैं ॥ 
बह है गन्धक ॥ । 

- गश्ेक पोले. रड्ट का एक तत्त्व है। इस के जलने में तीला 
रए्टः नज़र आता है और एक अजब तरह को गन्ध निकलता 
है। इस को दियासलाई के सिरे पर खगांते हैं और इस को 
कोयले श्रौर .शोरे के साथ मिलाने से वारूद बनती है। यह 
जमीन के भीतर रहतो है और अकसर धातुओं में मिली. पाई 
जातो है | गधक जब आक्रसिजन और छझैड्रोजन के साथ सिल 
जातो है तो गन्धक का तेज्ञाबच बन जाता है। यह तेज्ञाव बहुत 
से कामों में आता है। 5  पछले कई सरतवा इसी चीज का 


नास कई एक परीर चुका है ॥ 
«सिम अआत 


..पू लोचा नहीं पाया 







गजाझी १४ “हि ्मेलता पर, 
बहुत कस औज्ार बन +.__ शी 


हैं और अगर यह न होता तो उइसम लोगों का बड़ा हरल 
होता। कई “रुकों में अगच्ते ज़माने में जब लोग लोहे को और 
चीज़ों में से जे ४५-चीं क्र सकते थे तव तांबे और पोतल 
का हथियार बनाते ध, ”ब कई क्स्मि का लोहा बना सकते 
हैं। छड़ी कैंची वगेरः फ़ौलाद से बनतो है । अगर लोहे को 
हवा सें या आज्सजन सें जलावें तो सुर्चा बन जाता हैं। पानी 
सें लोहा रखने से सुर्चा लग जाने का यहो सबब हैं कि पानी 
में का भ्राश्ििजन लोहे से मिल जाता है और तव॒ वही सूुर्चा | 
कहलाता है। अगर एक छोटो सो शोशी से धोड़ा सा लोडे | 
की चूर रख कर उस में पानी से सिन्ता गन्यक का तेज्ञाव डाले | 


अल जल+-+++>न> 
25५ _+५ _ «>> रि 


42% पाना आला उतार कलर बज कपल लीक 5 हे ३ कप 
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से दनता है 





क्कक्ज्+-- | 


है 
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सातवां पाठ 
रसायतिक संयोग के नियम | 
शव देखना चाहिये कि जो कुछ इस अध्याय में लिखा 


|! 


हैं कि सिफ़ €३ तत्व हैं और इन्हों को “आपस में एक दूसरे के 
साथ सिलाने से दुनिया के सच पदाय बनते हैं । यह रत््व किमी 
दो वस्ततों में नह्गों ग्रलगाये जा सकते है और न तो किसी 
दो या ज़ियादे पदावों को मिला- हू 
पर इन्हीं तत्वों के रसायनिक 


५3 है. आर. नकल 2-8. लक यृ बन्द ० डे 5 वर >कन्क जाट 
हैं। इन पिच द्वव्यों का युणय हंन तत्त्वों के सृण से सखलिफ 
री हा 


हू जाता है लिन से वह रसायनिक्त संधोग 


हैं उस से कौन २खास बातें मालम हुई है पहले यह कह चुके : 





( ८७ ) 





रखना चाहिये कि सब तत्तव सुण्ञिन वंजन के मेक॒दार सें सं- 
युक्त होते हैं। जेसे पानो बनने में. यह नहों हो सकता कि २ 
तोला हैड्रोजन १० या १५ तोले आक्िजन से मिले जब कभी 
आविसजन किसो और तत्तव से संयुक्त होगा तो यह श६ या 
१६ को किसो भ्रेक से गुणने से जो सिलता हें उस वज़न में 
सिलेगा। एस तरह पर हर एक तक्त॒वों के ख़ास २ प्रंक हैं 


पहले कह चुके हैं कि जब पारे में आव्पतिजन मिलता हे तो 
एक सुख बुकनो बन जाती है इस वबुकनी में १६ हिस्सा आक्‌- 
सिजन रहता है और २०० पारा और तब २१६ हिस्सा वज़न में 
यह सुख चोज़ बनेगो यानी इस के २१६ हिस्से में आव्विजन का 
१६ हिस्सा रहता है। इस तरह से यह सालम कर सकते हैं 
कि अगर दो सेर आकसिजन बनाना हो तो इस वुकनी को 
कितना लेंगे। हर एक तत््व के लिये सिफू. एक २ ४५५. अकसर . 
लिखते हैं । जिन तत््वों का बयान पहले किया हैं उन के लिये 
जो उहरफू लिखते हैं और जिस भंक के वस्ृजिव उन का संयोग 
होता है वचद्ध सब नोचे लिखते हैं 


अाक्सिजन (अ) श्द्‌ हैड्ोलन . (5) १ 
नड्ोजन (न) १४ कार्बन (क).. १२ 
क्तोरेन (कक) ३४ गन्धक (ग).. शेर 
फाह्फ्रस (फृ) ३१ सिनलिकन (सिनल) शूद 
सोना (सो) १८७ चांदी (च) एृण्छ 
लोहा (ल ) ध्६. जस्ता (छल). ६४ 
तांचा (ठ) द्३ रांगा (२) श्श्य: 
सोसा सी) २०७ पारा (घ) ४२०० : 
कैल्िसियस (केल) ४० सोडियम (नि) श्र 


| 
| 
ओऔर उनन्‍्हों के बसूजिव उन का रसायनिक संयोग होता है । 


जल >बन जन पतन ज् 
>+«०-3जन>ल तन कस» कल नल नननन+ 33-५3» ५3०-3-९०००००-.३०. 





राय वहादुर पंडित लक्ष्मौशंकर मिश्र 
को वनायो किताबें 


कि 
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छारा सम्पादित 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित | 


उपक्रम । 








प्रिय पाठकंगण, नि 

आज मुझे वास्तव में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई के सबशक्तिमार्ने 
जगदीश्वर के अनुअह से ऐसे संवसर उपस्थित हुआ कि हँस्‍्मीर-हडे 
फी पुस्तक पूरी करके भाप लोगों के करकंमलो में अर्पित कर 
सका। भाषा काव्य में ज्यड्रार के तो अनेक ग्रन्थ रूप भी चुके 
हे और छप॑ते भी जाते है परन्तु वीरर॑ंस के भन्‍थों का तो एक प्रंकार 
से मभाव ही समझा जा सकता है। इससे थेर्द नहों कहा जा 
सकता कि हमारी मातृभाषा के कवियों ने इस अत्यावश्यक रख 
फा काव्य किया ही नहीं वरन्‌ इसका मुख्य कारण यह जान पड़ता 
है कि द्वार की ओर लोगी की राचि अधिक होने के कारण विशेष 
ध्चार उसी रस फे ग्रन्थों का हुआ। इसमें सन्दृह नहीं कि 
अुड्भार के प्रन्थ वीरादि रखप्रधान अन्धा की अपन्षा है” भी आधिफ 
ओर एतावँता सुलभ भी हे", परन्तु यह बांत भी हम अवश्य क- 
हे गे कि खंज करने से बीरादिे रस के भी उत्तमात्तमं भ्रन्ध पाप्त 
हो सकते है । जसे एक दूसरे कवि फा बनाया हुआ हम्मीर- 
हंठ,' भूषण हजारा ( भूषण काये कृत जिससे कि शिवाजी फे 
समय की बहुत सी ऐ।तिंहासिफ बाते छत होती हैं? ) आर फरूंख- 
सिपर बादशाह के समय की लड़ाई का वर्णन ( श्रीघर कवि कूत ) 
इत्यादि प्रन्ध में ने स्वयं देख है” और यदि आपलोगोा* की रूच्चि 
उस झोर देखूंगा तो समयानुस्गार उनका सम्पादन करने का भी 
यल्ल फरूँगा | इसी प्रकार मुझको झाशा हैं कि यादि हमार देदा के 
लोग खोज करे तो अनेक शुप रहता का प्राम होना शससम्मयव नहीं ह। 


कविता । 


. इस प्रन्ध की कविता बड़ी मनोहर और उमरड्रवर्किनी है। 
सोज़, माधुए भर प्रसाद तीनो' गुण बमपने झपने स्थान पर सुद्ो- 
मितहे। कवि की प्रोदता अक्तरों स प्रगट होती हे। यह था रूथिय 

के काव्य में भोडापन भाज़ाता है, इस दर्ण से भी यह प्रन्य रहि- 
त दे। किस झवस्र पर फंसे सथ का साधन किन द्ास्दो क द्वारा 
फरना उचित है इस्त वात पर फदविजी ने ध्यान रक्सा हे और थे पम्र 
में छत्तकाय भी हुए है' जैसे कि मीरमुहम्मद फे यचन सुनने के उप- 
रान्त दम्मी र फ उत्स्राह प्रगट रूरने रू हेतु इस दोहे। ['भुजऊ फरक 

हररत सुनत सरनागत की यात | योले चहँसर हमीर तय उसेय ने 
गात समात ॥ ” ] स्त यद रूर आझांर क्या कहा जा सकता है। हक 
जानीय दीरता इससे टपकी पदती हैं ।ईसीभकार मंत्रियों के सम- 
हान पर जो उत्तर हमीर ने दिद्या [' घड नशे लाह यंदे परि योर 

सिर योल्ट । कांटे राटि तन गन में परे ता नहि देश मसाले 


बढ 


उसमे दारणागन की रघ्ता करने छी 


( .५ ) 
कारण उकताता नहीं और दूसरे यह कि बहुधा जहा जो उचित 
वहाँ बद छनन्‍्द इस अदल बदल माँ पड़ जाता है।. 
इतना कविता की ओर ध्यान दिलाने के हेतु लिख दिया गया 


कि 


किक. | 5 कक, [4 


विशष गुण दोष पाठक छोग सरुवयं ध्यान देने से विचार सफते है । 


है 








कविजी का संक्षिप्त जीवन चरित्र । 


इस हम्मीरहठ फे रचयिता पण्डित चन्द्रशेषर जी वाजपयी 
मिती पोष शुक्ल १० संवत्‌ १८५५ में मौजवाबाद ज़िला फतहपुर 
में ( असनी के निकट ) उत्पन्न हुए थे । इनके पिता पाण्डित मनी- 
राम जी वाजपेयी भी अच्छे कवि थे। इनके वंश में काव्य फी चरचा 
करे पीढ़ियोँ से चली आती है। पहिले इनके वेश की आजीविका हुण्डी 
इत्यादे की थी कविता फेवल मन के उत्साह से की जाती थी 
पर दंसराम जी के समय से जो कि श्रीग्रुरुगोविन्द सिंह जी फे 
रृपापात्र थे यही जीविफा होगई । पण्डित चन्द्रशपर जी भाषा 
काव्य में असनी निवासो फरनश महापाज* के शिप्य थे । १० घष 
की अवस्था में यह उनके पास बेठाए गए थे । हमारे कवि जी 
सरुकृत के सी पंण्डित पे पर उनके संस्कृत फे गुरू फा नाम नहीं 
मालूम है । 

विद्याध्ययन फरने के पश्चात ये मदहाद्राय २२ ये फी अयस्या 
में देशाटन करने के निमिक्त घर से चले उस समय इनफे पिता 
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( ६ ) 


जीबित थे ओर घर में भगवतमजन करते घे। पदिले चन्‍्ठ रोषर उन 
दर्भड्रा की ओर गए और उस प्रान्त के राज़ दरवारों मे उन्होंने 
य्थातित प्रतिष्ठा पाइ । 

सात वर्ष के अम्लुमात उसी प्रदेश में रहे फिर २० बे की भव- 
चथा मे जोधपुर गए | उम्र समय वहाँ महाराज मानसिंह सिहा- 
सन प्रर थे, उनका सभा में अच्छे अच्छे दावन काये उपस्थित थे | 
ये महाशय चॉफी दान चारण के डारा दग्यार म॑ पहने ओर यह 
फाबित्त पढ़ा:--- 

“डादस कत्या सो मारतंदड ये उ्ेंगे चड ससवचारी स्रॉसनि 
समस्त सत्र ज़लि हे। क्टि जेहे अचल अवास अमरेस चारो कुट 
जह कहन्ठि कलछीसी भूमि हान्ठि है । शेपर कहत अलका में कखा- 
चात हे पाथफ पिनाकी फे घिघल सो निकल हैं । तू न तानि 
भसोदे भानवेग्ीी भूप मान नाता ऊानि खेह धब्टय पह्योधि फाट 
च्यंलि हूं । 

महाराज ने प्रसक्ष होकर सो रुपया मीना उसका खार दिया 
आर ये हद यप नक बी बही घतिष्ठा पथया रहे फिर मदाराज 
आानमिंट के स्थगवारसय होने या पश्याल जय सदाराज़ नग्यग्िह गई 
चर पैटे नी उन्होंने दिफ्रायन फरसा आाग्मय फिया कौर ग्रया की 
हा नायाएँ * आला भार ४ | छादव भा का जे था शान दर शाटसा 
ऋ्माझत ने है 0 तार पजोसप एिहर सी वार महाराज्ष रद उील- 


छटश के पाख मन्‍ ! 


( ७ ) 

साहब बहुत प्रसण् हुए मोर पाँच रसद पक्का इनके वास्ते कर दी 7 
इसके खिधा सवारी इदत्यादि का प्रबन्ध ऊपर स कर दिया। फिर 
तो ये कावि जी वही रह गए ओर वहाँ की प्रतिष्ठा के आगे जोध- 
पुर फे सो रुपये भूल गए। यहां तक कि जोधपुर से लाड़िलीदास 
मुन्शी मद्दाराज़् तख्तालह के भेजे हुए इनको बुलाने भी आये झारे 
कऋदहा कि आफ चलिए आप की तनखाह आधी न की जायगी, पर 
शल्हो ने पटियाले के सम्मान को छोड़कर जाना उाचित न समझा। 
तब से लेकर अन्तकाल पयेन्त पटियाले ही में रहे। फभी कभी 
छुट्टी लेक्षर वृन्दाबन जाया करते थे क्योंकि उतको वही का इं 
धा। वृन्दाबन शतक इन्हों ने इन्दावन ही में बनाया था। देहान्त 
इन का संवत्‌ १६३२ में हुआ। 

महाराज कमासह फी आज्ञाजुसार इन्हों ने एक नीति का चृहदू 
अन्य रचा | जब महाराज कमाखद् जी का देहान्त हुआ और उन 
का अस्थि संचयन हो रहा था उस समय ऐसे. ग़ुणग्राहक स्वामी 
के मरने के कारण यह बड़े विकाप से अज्ञपात कर रहे थे और 
बड़ेही उदास और मलीन थे । महाराज नरेन्‍्द्रसिंद जी ने उनकी 
यह दशा देखी ओर द्रदार में जाकर चोवदार से चुलवाकर कहा 
कि तुम उदाख मत हो तुझारा वेसाही आदर सम्मान होता रहेगा । 
उस समय महाराज हम्मीरहठ की एक चित्रावकी देख रहेथ 
उस्ते फबिजी फो दे कर आज्ञा की कि तुम इस का वर्णन काव्य में 
बांध लाओम | उसी आज्ञा सार उन्हों ने यह दृम्मीरहठ रचा | 


घन्द्रशेपर जी के बनाए हुए इतने ग्रन्ध हे-हम्मीरहटठ, नख- 
ोख, रास्तिसाविनोंद, बृन्द्रावन शतक, गुरुपंचाशिका, ज्ोनिष का 
ताजक, माधवीदसरन्त ( बड़ा ग्रन्ध है ) हरिभक्ताविलास (बड़ा ग्रन्थ 
है) और राजनीति का इृहदू भनन्‍्ध ( ६०२० सछोषा के अलुमान है ) 


ग्रे 


इनमें से सखायिस भसोर रस्रिक्दिनोद भारतक्लीवन शेस भे मे छप- 


( पे ) 


या चुका हैं ऑर हम्मारहठ स्राहित्यसुधानिधि मे प्रद्याशनत हुआ | 
परन्तु यह बहुतदा अधुद्ध झपा। इसादय इसका पुनः सम्पादसत 
फरके आज हिन्दी प्से फाच्य प्रमिरयों फी सेट करता हूँ । यदि 
ये दो प्रन्ध भाप लोगा को रुचंगे तो बौर भी समयानुसार 
छाप आय ॥ 

इन कवि जी के पुत्र पच्डित गारीशदूर जी वाजपेयी पटियात्े 
मे बतमान दे ! ये महाशय बड़े प्रेमी आर खुद है कायेता इन 
फी बहुत चोगी आंर रसखीली होती है । जब में पद्ियाले गया था 
नो सुझ्त से इन मे प्रति दिन घेटो सनत्खेग गाता था । इन्हीं की 
झपा से मुझे चन्द्रशंरण जी फे फट ग्रन्थ प्राम हुए जोर यह जीवन- 
घरित्र भी मुझे इन्ही मे मिला इसलिये मे उनका चिरयाधित हूं । 


जगम्लनाधदास ( रक्तारार ) यी० पर 
दियाजय घाट, 
अनारस्स 


कमनककर>_न्‍ान्‍्म॥>न>माफानक्कटी “न 2८  आ॥००००. आई 


ब््दत 


जा 


री गणेशायनमः । 


हमीर-हठ । 


दोहा । 
गिरिवरधर अझरु रंगधर चरनसरन सिर नाइ | 
या हमीरहठ की कथा कहो सवहि समुझाइ ॥ १॥ 
परखुराम धुव खुचव अचल अहिफन पर जिमि पत्र । 
श्री नरेन्द्र मगराज़ नुप तव लूगि तव जसछत्र ॥ २॥ 
श्री नरेन्द्र सगपाति नृपाते दिनप्रति दयानिधान । 
दीन जानि कीनी कृपा मोपर परस खुजान ॥ ३ ॥ 
निकट वोलि दीन्हों हुकुम यह हमारहठ जोन । 
छंदवंद करि के रचों कथा खुहाचनि नौन ॥ ४॥ 
महाराज के हुकुम ते जिंहि विधि चिच्रच्चिरित्र । 
से सखर सापा करी दूपन करंहु न मित्र ॥ २ ॥ 
दुक्खिन दिस रनथंभगढ़ तहेँ हमीर चहुआन | 
महावीर रनधीर तेहि. जानत सकल जहान ॥ ६ ॥ 
साह अलाउदीन उत इत हमार इदठधारे | 
भयो रायसो दृहनि को जहि विशि से निरधारि ॥ 3 ॥ 


( ४२ ) 
अस्सी लक्ख दत्द यत्द सज जिहँ दिमि देखत बेक | 
तनिहि दिसि कोप्यों काल जन हात राव सब रंक ॥ ६० ॥| 
सो इक दिन महत्यनि गयों जहाँ जनाने खास ! 
सब हजूग हाजिर भई हरमें / साहित खबास ॥ ६२ ॥ 
कजित्त | 
धारी थारी बेंसवारी नवत्यकिसारी से भारी सोदा बाननि 
वि्सि मुख मारती । बसन विभूषन विराजित बिमल बर मसंदन- 
मरारनि तराकि तन तारती । प्यार बानखलाह दर: के परम भनराग 
गगां चाय सरों चायन्द चपन्द हुग ज्ञाग्ती | कामशअबस्दासी कन्या घर 
की छालारसी चार चपक व्तासी चपलासी चिन चारतसी ॥ २२॥ 
बंगमडउदाच-सास्टा | 
आर्नीाजा | रफ बार हम सब को ले साध मे | 
जंगनत छरिनाम्विश्मार ली थे जरतसों पर ॥ 
दोदा । 
धान खुनि साया यदहारि पानसाश दग्थार । 
पद खिच्यार मन भा किया गोला भोर स्िक्चार ॥ 
पार घानास 3 चा खादी यानन के का / झार । 


साउथ सास खिकार का परॉसनखाद सिस्मार ॥ २५ ॥| 


चे।बाड़ । 


( हे ) 


अमित रंग बरने को ओऔरे। उड़त कुरंग संग सब ठोरे॥ 
खुबरन साज जीन जरदोजी। जगमगात तन अग॒नित ओआजी ॥ 
साखनत#पेसवन्दअर पूजी% | हीरत जदित हेकलेकदूझी#॥। 
ऋरल्गीआसड़कक#सेत गज़गाहै# | यालूनि| जठित मंज़ु मुकता हे ॥ 
अंग अंग बर बने तुरंगा। चढ़े चाव मनु चपर कुरंगा॥ 
क्षेमबंत. वरजोर बखातने | सज्ञि सजि सकल साहि ढिग आने ॥ 
कबित्त । 
खुन्दर सुसीले सब भाँतिनि सजीले खुले थान ते अंभे” न महदि 
संडत चलत है | जाम भरे जात यो जरऊंद्तर्घजमत तुरी जंग में 
न मुरत मतंगनि मरूत है 4 चाय सो चपल चंचला से चमकत 
पातसाह के तुरंग जे कुरंगानि छलत हैं । छुंकरत होंसत फबत 
फुकरत फरमंडरू (+ मैंझार दल दीरघ दलत है ॥ २० ॥ 
दोहा ) 
भरदानी सब वेगमें, आप सूर खुलतान 4 
हराषि तुरंगनि पे, चढ़े गद्दि कर बान कमान ॥ २१३ 
सर्रैया । 
खेालि सिकार रही लिगरी सजि साह के संग तुरंग चऱी न। 
स्याम खुरंग हरे पियरे पट मानहु दामिनी मेघ मी ते ॥ ज़ब जड़ाव 
के जेवर की उछऊहे झति अग उमेग बढ़ीं ते। सूरज की किरने मना 
फोटियु मघन के ठन फोरि की ते ॥ २ ॥ ६ 


9.50 “8 
ना कि 
काचत्त । 
7 न बजा [4 कै 5 

चन्द्र की ऋच्टामसी विधलारसी चढ़ी बाजिन पे चलन विव्त 
घाछित घर बेती दे । किन्नरी परीली जरी देम की छरी सी भर 
ऊोचन झनूप रूप रति-खुस्कदेनी हे ॥ ज्ञारतिं नयम चित चोरति 
पिया का मुख मोरति विदेगशि चितवनि करि पेनी हे । ज्ीनी और 


लगी होने आर्ट आारप माही छिड़े एस ते एफ नुरंग सीरा। 
बारे पीस के सेग में गौ चरे मनो बाज छूदे कला फोदि सीरो॥ 
नदी खेग्मो सलाह खुलतान खाल रे थे बेस थारीा यह साय पीगर्त । 
गर घाल छाम्मान समस्र न रुसी घास खाने लिखी ओर दकीय॥रट्ा। 
गए गीवेथि सम्मान को यान गारे सगा जान भागे लगी पघृर 
7८] फा गयीचि समर को कारि साहा दश सार हे रापर ि 
भूगि लोड ॥ दाई गगार पैज्ञा दिये हरि झेत नहीं ध्रान छूट परे 
। मगे मय पापीन को जम्मराजा दिया दण्ठ मोड रथ 

घूम घाट ( ॥४४॥ 


कनित्त | 


( ४ ) 


जाके जोवन तरंग में ॥ देख्या तिन तहाँ समीर महिसा मँगोछ | कह 
फास ते सरस अभिराम रूप रंग में । हाय मिले फेस या कराह मुख 
लागी दुख छाग्यो देन भ्रमित अनंग अंग अंग में ॥ २६ ॥ 


5 [क्ष् 


लाग्यों मन मीर सो न घीर धरयथो जात डर भूलीसी फिरति 
दुख कारों कहे गात के | चित चटपटी अठपटी सब बात घात 
बनत न एको ज्ञात बनत न छात के। (?, हेच्यो तहां हरिन कुछंग # 
करि कूचो एक ताही समे साहसीक साहसन मात के (?) | तुरत 
तुरंग करि तातों ताहे ताजन ३ दे फफकि फँँदाय दियों बाहर 
फनात के ॥ २७ ॥ 


हेरत फिरत हरिन को ज्याँ हरिन नेनी देख्यों महिमों मंगोल 
ताके पास जाइके । मारे हग वान ताने भ्कुटी कमान करि घायल 
निदान क्यों नज़र नचाइके ॥ एरे मीत मरे मेरी पर के हरनहार 
वार एक लाजे माहिं उर से लगाइके । तपानि घुज्ञाइ दिऊ दुख 


मिटि जाइ नेकु खुख सरसाइ मिलि मोहि हरपाइके ॥ २८ ॥ 


मीरउवाच-सवेया । 


मीर कहे खुनि तू मरहटठी भई कछ बाबरी बोलसि केसी। 


बज 





7 अलाउद्दीन, मीर मुहम्मद मेगोल नामी सरदार से अपनी बेगम 


व 


से गुप्त व्यभिचार करने के संदेह पर क्रुद्ध हो गया था जो डग्स सागन- 


कार हम्मारझूव का शरव से चला गया था | डसा का ऋरने लठाए 
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ष 
पिक्र धृ मन म रा बी कं ्य ही हि शा बच ० 
कु से जहाँ । सलिससया मिनट डाले ऋर फल्याल़े गरावित बाल 
मे जहां ॥ इ 
सर्वेया । 
खेल्िके साह स्विफार सुच्या हरमे सब साथ खुद्दातिं रूलामे # 
खूब खुरूपल खुले दिये करती हॉसे देरि करोर कलाम ॥ ले 
खुलतान को मंदिरमे” झपने अपने मिल्ति छागि गलामें । देति म- 
मारखी ३ बारहि” बार करे सिगरी सब ओर सलामे ॥ ३७॥ 
2. लत ई>० ........:.. £...<.... +- ० २ ८- 
खुन्द्र मान्द्रि में सिगरी मसिकि सेज सजी स्व भाँति झखुहाई। 
५ ४५ ५ कक ००. श्र 
सोहे जहों खुलतानस्िरोमनि साह सदा सव॒ को खुखदाई ॥ गांवाति 
एक बजावति बीन प्रबीन लिए इक तास तहाँई । बेक्यों बिनादभन्यों 
[इक ३.4 | इन ७] शी रू 
दिनदूरूह कंत दिली को दिमाक | सवाइ॥ ३८॥ 
३ 0 
चांपाइ | 
3 ४" (७. >> ४52 के ले लीन्हे विश [आई 
हु दिखे करे चँवर छविवादी । लीन्दे एक मोरछल ठाढ़ीं ॥ 
के हैसे हँसावे एके । सहित अदाव | जाति ढिग एके ॥ ३५% ॥ 
है निराखि सवनि खुख ऐसे । चन्दाह चादि चकोरिन्हि जेस ॥ 
हिं विधि सदा संग सब वास | पातहास नित करत अराम || ।४० 
शक दिन साह अछाडउदीत। सेनलवदन सोचत परवान ॥| 


4 


है| 
प्र 


हे 4 
50 4 


ल ५ «॒ कि ८ _ 3). ४६ 
संग मरहठी वेगम साथे। रतिपति संग मनो रति होचे ॥22॥ 
काम कला प्रगटी उर सावत | उठ्यों साहातिय का मुख जोबन ॥ 
जब आननन्‍्द्सरस  रखपाग | निकचयों एक खुमूपक आगे ॥दरा 





# मुबारकी, बचाई । 
न॑ दिमाग, गौर | 
 आदाब विनय नमूतांदि परियाटीयत | 


| खाराम - सुख विहार | 


( ८ ) 


सरसर खुनन भय उठि छा ।खिखिलित अंग भेग खत्मगाह़े ॥| 
दि ड डर / 
गाह कमान छाड़े सर चारि। सृस्य मारिक दीन्‍्हां डर र5ः ॥४४॥ 


दाहा | 


हाजिर पास खबास जे ज नाजिर + सब धाम । 

सब मिल्ि देति नमारपी झुक्ति तुक्ति करें ललास ॥ ४४॥ 
जिये बद्दादुर चारि ऊुग खा उद्दीन | 

यह खुनिके खतमसख हसो मगहटदी मातिहीन ॥ ४५॥ 
पातसाह पूछतथो बहुरि कु सैसये को ऐन । 

हाथ ज्ञारि परसखात पर्मान प्रगट न उत्तर देत ॥ ४८ ॥ 

पाल लहर अब 5 परेड संत तरर आने 

बायो आज पिय माक सकारि करा जअगरस सिदाल ॥ ४७ ॥ 
लिग्सि र्यगद भी कर मा दियो साजा $ एक पढाइ़। 

काहि महिमा मेगोल् को भार सात भजि ज्ञाइ ॥ ४प॥ 


संत्रया । 


[5 
तुरंग मगाइ तुरंत सयो असबार बिचारत जावे। जाऊँ कहाँ 
[ के दविग में इहि ओसर में मोहि कौन बचाने ॥ ४९ ॥ 
काबित्त | 
: बाजीखुरथारनि पहार करे छार गढ़ गरद मिलाबै जोर जगनि 
फ्त है । ढपावे आसमान ते पताछ ते पकरि पारावार ते कढ़ाये 
ड लेत न यक्रत है ॥ सक न करत लकपति सो जुरत जंग जोहि 
कै ज़मात जम छोमनि छकत है । काछ ते कराल या आलाउदीन 
प!तसाह ताको चोर चारो ओर राखि को क्षकत है ॥ ५० ॥ 


५. 
सवया । 


सोचत मीर चढयो मग जात रखे नहि ठोर कहूँ सरने को । 
जाउ जहा जिहि के ढिग सो न सके छिन राखि डरे लसने को ॥ 
एक यहे रनथम्म को खस्स अहे चहुवान अज्ञों अरने को । दण्ड 
सरे न हमीर हठी हर वार जुरे न सुरे मरन को ॥ ५१ ॥ 

दोहा । 

तब झायो रनथेभ में चलि सहिमा मंगोंल | 

रऊूखि रचना गदकोट की सयो अडोल अबोल ॥ ५२ ॥ 

ज्ब सीतर को पग दियो तब बोले दरचान । 

क्ित ते आए कोन तुम उहीं न पेहो ज्ञान ॥ ५३ ॥ 

मीर मंगोलडवावच-झजगप्रयात छेद 
छहां धाम हे बार हम्मीर रा | पदहाँ ज्ञाइबव का बढ़ा काम 

मेरो ॥ भरे वार में मीर मंगोल साखा। बच्दर प्राल मरे उद्। मा 
राखों । ७छ | सुनी प्रा के राखिय की ज्ञु बाना। दने भावषि पश्े 


यहे बात जानी ॥ गई वाह एन मिल्दे था हुहार 5 । वर्दा पुन्य के 


#सादर प्रणा द् । 
ब्र्‌ 


नह २ #++«< आज पल अब अअ >मे>र_ल: के >> +--+-न-- न जज स5 का मल्जआा 5 


|] 


ग्पूरनसे भड्ानद 


तान नमना 


ध्] 


न्याने 


अनानल- 
३, 


जाए | तद 
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३) 
मारथा चूहों आप. दई बधाई सबनहीं। 
या खूरता अमाप, दुर्गान देखि बाढ़ी हँसी॥ ७५ ॥ 
प्‌ (5 द्धुन -स्कण्क 
छरा छनन्‍द | 
शो ७ डे ड छः ४ | < 
यह सुनत चंढ़ीं भाहे कम्तान। दग बिपम बान से लिए तान॥ 
डाठ आमखासधैबेठो सु आइ | हाीजर हजूर सब भण धाइ ॥७६॥ 
यह आप हुकुम दीनयो खुनाइ | महिमाँ सेंगोल की खबर ल्याइ ॥ 
है कहां खोज़ि करि लेहु अन्त | लीजे मेंगाइ ताको तुरन्त ॥उछा 
जानत खु एक तहाँ रह्या कोय | कर जोरि अरज करि उठता सोय ॥ 
साहानसाह आलमनियव्राज़ | | रनथंस कोट चहुआन राज ॥७प्ा॥ 
हम्मीर देव हिस्मतडदार | संग्राम सिन्धु थाहत अपार ॥ 
माहिमाँ मँगोल ताक्की पनाह। वेठ्यों अडोल तिन गही बाह ॥७९।॥ 
बरु उलांदे गड़ा पछिछम वहाय | चूके न वोालि चहुआन राय ॥ 
सुनि कियो फोप अलछाउदीन | मोल्हन# बुलाइ यह हुकुम कीन<० 
पातसाहडवाच । 


'चढ़ितू तुरन्त रनथेंभ जाय | हम्मीरदेव चहुआन राय ॥ कहिया 
चुझाइ गढ़वी गवार । मत हो पतंग पावक मंझार ॥८१॥ माहमा 
मेंगोल दीजे निकारि | पुनि सहित दंड देवलछ कुर्मार | दीज तुरन्त 





धै३ राज्य सभा | 
+ जगत्पाल्क | 


# यह नाम कवि का कल्पित है क्योंकि यह शब्द फास्सी 
अखी का नहीं हैं एतावता मुस्रल्मानों का नाम नहीं हो 
सकता । पादशाह के बजीर का नाम नुसमसतखों था ॥। सेन हे कि 


हा ढ के च्द्ा नल: (कक, कला बट का नस पिकनकक जज हलक पक के. 6 कफ:  रफ 
दाता सार दा वास सालाबवलदश रहा हाँ आर उसा बह का फऋडजनडा 


भ्‌ ल्ट्न बात न किया ल्प | 
सहन कान गज ६ ॥ 


( 


शा न्‍;ी. हे हि ह 
दिलदा पढाइ़ | मत बेर आप हाथान बढ्राइ ॥ ८२ ।। मोब्हन सलाम 


2, 


«और 


ऊ 


मा न्दा बहार । उठि बम्या सासुहद हाथ ज्ञारि ॥ घर डि छत्ाररक 
साथ आन | रनथेसभ ओर कीट पयान ॥ ८३ ॥ हिन्द कनेक बहु 
मुसलमान | गहि अस्त सस्बर सज्जित जबान॥ मोल्द्रन उ़्ार पहुँछयो 
तुरन्त | रनथस कोट देख्या अगेत ॥ ८४ ॥ पुनि गयो काट भीनर 
डजीर | ठहराडइ परि पर भी भीर ॥ साइंस एक बाजी सवार । 
चलि गया आप हयोदही अगार ॥ ८५ ॥ 
दाह्ाा । 

आवन देग्वि उज्ञंरश का, अरज़्ञ करी दरवान। 

स्थाद बाग दाज्िग करो, हरादे कही चहलभान ॥ ८८६ ॥ 

नथय उज्जार हाज्ञिग भया, मानान माथ नयाद्र | 

हाथ जोरि ग्सनमुस्य सहाँ, पेठयों लायखु पाद ॥ ८ऊ॥ 


शारटो गे 


छागि गढ़ सनधम्भोर, मोस्द्रन करत चिचार गन । 
रा 


था हममीर खरे जोर, लाई काया ने मानह ॥ ८८ ॥| 


# 


दोहा । 


मोम्गन यदस सलीसये लगंि, खसाहसीक रसथीार ! 


ः यं -- हनन कक के 8 
सातारा राजन सिर, साले सानचान गगार | ८*, 


राजठबाच-चापाड । 


( १७ ) 


कक न कक को न 
साहन गुसमान गरब आतंक | खुनि राजा के बच्चन निसक | 
तब उजीर द्रोऊ कर जोरि। मोब्हन वोल्यों वच्चन बहारि ॥९२॥ 

उजीरठवाच-दोहा । 
महाराज सोई कुसल्, सदा सहित परिवार | 
डे 

पातसाह. जापर करे, क्लपा एक हू बार॥६३॥ 

058 मनन ७. बे अर आर 

मोह पठायो आप पे, साह लाडउद्दीन । 

चहत अरज कीन्‍्दी झु, में जो कछु आयखु दीन ॥ ९४ ॥ 

झूलना छन्‍्द | 

कही साह सल्छलाह की बात मोसों छुन्यों भाजे भायो इहां 
मीरे खूनो । इसी वास्ते आपने साहि भेजा उस दीजिए वेग सेगाय 
हनी (१) ॥ करे साथ छुबच्चार दवक्ल ताई भरा दड बेठे करा राज 
दूनो | यहे बात मेरी कही मानि लीजे नहीं नेक में दायगी राज 
सूना ॥ ६५ ॥ 

ढ राजउवाच । 

कहे वीर चहुआन हम्मीर ह्ठी सुनी सॉँच उज्जीर मोल्दन्न एरे | 

गड़ा मडला # आदि उज्जैन सारी जिते कोट बेके तिते जानि मेरे ॥ 

रहे साह राजी चहे वंब वाज़ी कहो एक ना एक सो आठ फेर । 

पच्यो मीर पाछ चच्यो दंड डाला दिए जात नादही' कईी' पास तरे ६६ 
साल्हनउवबाच | 

खुनो वीर चहुआन गुम्मान छोटी भहड्ञारम ज्ञान संसार मारा । 


ही «- ८० 


डिगे सेरस डाले महा सानु झरे परे दाख भाकास माँ अनन्‍द दारे । 
इरेकाल कुबम्बर सुरख कर करी बात तेरा कह्य' कान चारा ६57 
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॥ चाम हू 


0! 


( ९७ ) 
कबित्त । 
” सर्कल अंमभारन फे आगेया संँदेखों मेरो मोहन झुनाइयो 
छाउद्दीन गाजी को । माँगत प्रथम गढ़' गजनी # हमीर फेरि 
ज अलीखान | सो सहीस निज बाजी को ॥ देजै भेजि हरम 
'जूर मरहट्ठी बेगि चाहिये जो कुशल तखत सिरताजी का । तुम स 
प्ले जो पातसाह पाँच और तो हमीर गढ चक्कब चद्वत रन- 
,लाजी को ॥ १०३॥ फ् 
' दाहा । 
सुन मोल्हन चहुआन क, झचल बचन उडरहीन। 
सिर नवाइ माँगी बिदा तब, न्प आयखसु दीन ॥ १०४ ॥ 
बिदा भया आयो तुरत, दिछीपति के धाम | 
हुकुम पाइ भीतर गयो, सब मिलि कियो सलाम ॥ १०५ ॥ 
पातसाह पुृछ्न . छूगे, कह केसा विरतंत । 
दाथ जोरि सिर नाइ क, मोल्हन झरज करंत ॥ १०६॥ 
मोल्हुनउवाच-क वित्त । 
आलमनिवाज सिरताज पातखाहन के गाज ते दराज़ कोपनजर 
तिहारी ह। जाके डर डिगत अडोलर गढ्धारी डगमगत पहार झा 
डुलति महि सारी है ॥ रंक जेसो रहत सखंकित सुरंस भयो देस- 
देखपति में अतंक अति भारी हैं । भारों गढ़ जारी सदा जंग दी 
तयारी धाक माने ना तिहारी या हमार हठघारी हैं ॥ १०७ ॥ 


हे राजना का कला 


" हा जता पट, >> 2 2 न मर 
॥ कांत्रि ने पादशाह के बठ का नाम अर्लाखा कल्पित किया हं। 
शक हा शा ० नी च७ि +-> 2 | गा 
वह नाम पाद्शाहू काकरिसी बद का नहीं था। झलाउद्दीन के माई का 
नाम अल्ग खां ता अल्वत्तः था स्पात उसी काम का मूल म कांत्र न 


थर्ज)खों कर लिया हा तो लाछय नही 
रे 


कट 


छप्पस | 
कम 2 ५ लि. >>. ऊ. > ० . कै. 
हुकुम ने माने एक मीर मेंगाल न देवे ! डोला दंद न देह कई 


$ 


डँ 


नहिं भावन सददे ॥ मोगे उठत रिस्पाइ नेन रानते कारि हे । धर 
मुच्छ पर हाथ बहूरि निरसे समसेर॥ मसाच्या न मोहि शपलक्षस 
दरान अति गद़पाति गाठ़ो। थहं । चदुझान घनी रनथम्स को गाम्भ 
राप जुयन फहं॥ १८८ ॥| 


मांगे बेदयो आप बहुरि तुमसा सुनिलीज । वलीसखान का भज्ि 


रा 


का हे ७ ४, 3. « ग्प का 4 व 
नारि सगहद्दा दी ज ॥ गद गज़नी द॑ देश खेर तय दिल्ली जाना । यह 


सदेस सुस्यम आप राय चहुआभान खखाना।! खुनु पानसाद साहस 
कर जुदा ऐत सनमुसख सरो | निरसेक सेफ माने न कछ शाप घाट 


यह जयाय साहानसाह् शालमाॉनवाज सुनि । फियो फोप शगा 
बट सोप बारे सनप पनिक दिया है कम सायस्स सर सना रंधा 
पय। शर्त सरब स्ये युछाह खयासा सुर्स्स झथ॥ ढय यर म्ंग 
सखाएान सयाहर छरिय पफुना *ू ऋआारबम्य फा। सारा हमार गा एहडा3- 
टि शोट घाडटिन रमथम्न का ह २२० 7! * 
दाहा | 
पाप स्याह ग्रसा सर्जी, प्यांदे एखे सज् झन्‍ने। 


गाड गश स्वायन्त मय , रस समर अनुस,य | 
जे उडी 


के 


ढ 


कह 


कायल । 


आर, 


कारे कद # भारे भीम दीरघ दँतारे जौन जलघरधारें ज्यों 
फुहारें फुफुकारे ते | चूम चन्द्मण्डल उदण्ड सखुण्डादण्डन सा 
क्ुंडानि ज्याँ सोखें सिन्धु सलिक अपारे ते ॥ पगन घरत मग धरनि 
घुजापे' घूरि लावे निज ऊपर अतोल बलधारे ते । प्यारे श्री अला- 
उदीन पातसाह वारे पीलबानानि सँवारे ये मतंग मतवारे ते ॥११३॥ 

भुजंगप्रयात छंद । 
क्रीदार बन्नात की झूल झप। सिरी चन्द साँ खुड ओसंड ढंपे॥ 
छबारी फसी हेम की छाऊ ऐसी । मनो मेरु पे मण्डपी भान्ु केसस।॥११७ 
सजे सूर सावन्‍्त जे सख्रधारी | से अंग सम्राम की साज सारी ॥ 
घरे दोप कुडी | फसे कोच श्रगं | झिलिस्में | घटादोप पेटी अमंग ११५ 
लिए खग्ग खंडा प्रचंडा दुधारे। तमंचे छुरी सेल नेजा संभारे॥ 
लिये चाप वूनीर में तीर पूरे । चले साह के सड़ः में जड़ सूरे॥११६ 
मतड़ं मेगायो चढ्यो साह गाजी । चढ़े सूर सावंत ओ चंब बाजी ॥ 
ज़ुझ्याऊ बज राग मारू अछापे | चढ़े रड़् बीरं खुने कूर काँपे ११७ 
दोहा । 
दस सहस्स सावन्त अरु, श्रवल सुर यह छीन। 
असी ऊरक्‍ख पायक सहित, चढ्यों झलाउद्दीन ॥ ११८॥ 
कवित्त | 

साजि चतुरड् बीरणडइ्ा है मनड्र चढ़ि चलत अलाउदीन दीन 
असश्जत हैं | धाह धाम धाम घ्म चारा का चुकार घर घाराधर 
चावत धरा प्‌ गरजत हूं ॥ एल परा सल म मनहूः मतवारन का 
छड़त अडेल न तुरड्रा तरज़त है । चावत धबल दल्ल घृजन घध्रानि 
फन फुकरत फूरत फनाम वल्रजन हूं ॥ २११९ 


ऊ 


( २० ) 


नहाँ सज्जन तुरंग गल गज्ज़न गयनदगन घज्जन निमशान 
धुनि घावत दराज़ | खुानि घुकत धराने मद मुक्त मर्हाप सररय 
सकते खुरैस खुर सहित समाज ॥ पुनि कम्पाने पुछाम रखि भम्पत 
गरह चल्दि चम्पत प्रवल्ठ दस दीरघ दराज़ | मु राजन खुरंग चदी 
झंगाने उमंग ज़ब स्वालि चतुरंग चढ्योे साहम्िग्ताज॥ २२० ॥ 

चॉलि छार से करत खुर धारान पहार भति तायल नुरंगस उडत 
ज़नू बाज | गिरि बिन्ध्य ने बिलन्द मद भरत मदन्ध दग्ही 
दिगदम्निन दस्दन गज़राज़् ॥ जार टोर दोर धोने गज घेदन हे 
सेर घार धौसा की चु कारानि परत जनु गाज | छथि छेल सूरदीग्गन 
दोग्य दगाज़ दन्‍ठ साजि चतरंग चदयो साहिसििनाज॥ १२२ ॥ 

चांपाइ । 

लिया छझोच सखाहन सिग्ताज । सराह झलाउइदीन साज़ि साफ ॥ 
धान्‍्टा प्रयदण दस दान ऐसे | उमदस सिंच प्रहय भी कत्त आह्श्शा। 
धाजे खत ऊक्ाऊ यगाज। खत खिरह यीर गन गाज ॥ 
नाते सचायत चपल सुरंगा। इस सम्घ रोहन खाये हगा ।२०३४ 
मग डोखडत मसेंग सता रे | गारयासान्सत गसिरि छाहन हाट !! 
बात हाद मा पी भोलियोानों | पायंस घन घेगाए गन माना +श्थः 
खस्ध सम्ध घामकत यह भाता | बिशजशटारा दष्टत ऊगु जाती। 


हर ७ ० ३ के 5 207. 57०0 २५४४ 
दमगकः धरम भेगरितन की एम्न | गरसन गगन घन जर्र ++५: 


दाट्रा | 


( 


श्१ ) 


्े (७ 

चापाई । 
ठाढ़ी सुरुख मखमली ढेरा | ऊलसत कनात सुरुख चहुँफेरा ॥ 
तनी चांदनी राजति भारी । झुकति भकालरें मोतिनवारी॥१२९॥ 
रे > टर्‌ हि रे लि ३5. 
खेठथों तहों साहासरमोर | सनमुख खरे दूरे सब ओर ॥ 
बैठे ससख्य झस्त्र कर धारी। प्रथम पोरि पर रच्छक भारी १३०॥ 
गहगह नोबत बाज़ति आगे | निज निज काज फरन सब लागे ॥ 


सूर घीर उतरे सब ठोर । करत बिचार देखि गढ़ ओर १३१॥ 
सावधान डेरा करे लीन्हे | बहुरि जंग हित उद्यम कीन्‍न्हे ॥ 
दत्त में दीनन्‍्यो हुकुम पुकारा । अस्त्र सख्र सब धरो सभारो ॥१३२॥ 


दोहा । 


| कप शो ७१ ७. ०० 


यढ़ि बढ़ि बॉँधि भोरचे, 
शरीर तुपक की मार में, 


खि कटक चहुआन का, 
गढ़ घेच्यों सुनि हिंदपति, 
तब हमीर देखयो कट्क, 
बस 


जल सावन में घुमड़ि, 


अप? 


लोग देखि नियराइ। 

तोपें देइद!ः लगाइ॥ १३३॥ 
तुरत खबर करि दीन 

साह अलाउद्दीन ॥ १३४ ॥ 
फोट निकट चहुँओर। 

नभ घेरत घन घोर ॥ १३५॥ 


सोरठा । 


धेठों. विदेंसत घीर, 
पातसाह की भीर, 
जहाँ. नृपतिसिरमीर, 
भाथ नाइ छफकर जोर, 


मीर राखिनिज़् सरन मे । 

में हमीर मारो सकन्‍द॥ २६४६ ॥ 
तहें थायो मंत्री चत॒र। 

फरत अरज़ भूपति खुनों ॥ २३७ ॥ 


चोपाइ । 


दवानसाह छरि कोप कराल। सरासि फकटका आया नतकातन्ट !! 


7 च 


/53- शक... क्क्प कप परच्रष्ड श दशक थ््क्क् हि. आ 
घेरेड छोद हुकूम परचण्ड | मीर सरगन झम मॉगत दण्ड २३८० 


जीन द्वाह तो होत विनास | दीन्हे बहो ज्गन भे होस्र ! 
ध् # 


दाऊ भाव यान यह ऐेसती। सांप छलछ्लेदर की गति जेखी १३९५४ 


श 


९ 


अब मं न कदट तय रि * २. « जक् रच तु] 
वघिट्चड मे कछझु सलान लखोें। खाली सुख्हा होते नहिं देखे ॥ 


मद्धाराज दीजे फरमाय। ताको तुरते कर उपाय ॥ १४०॥ 


दोहा | 
झुज फरकत दरसत हि, बिंसल यदन हमीर। 


_ हा 


गली, 0 बिक ५ के स्‍् 
फारे हेरि समसेर दिख, साले बच्चन गेभीर ॥ ह४१)॥) 


8 # 


कक डर ५. हज. ्. कण 

भोरि सम्भुतन परिहोें, सघर्ा स्रेर अब होय। 

जो जि] 4 अंक जि 

सानवा यच्यमन हमार झा, घखलनातओर साहा फाय ॥ २४२ ॥ 
हा, 8 रे ज्ञाट न रा 3 

सिन्‍्ध चले मर्जाद ताज, उलदे आर्वान आमन्त । 


ढ़ 


ह 
+) 
*4 

€ 


नमः १24 हु 
हस्त! :४३ 


पोसया योह हमार को, सानिि 


हर थगर इज ग्प्‌ है।यह 5] 
ग्रश्दागंत पराउइन 7, होश एरर्स खान सात | 

2 री रत ऑन ही 
रमेश सर्द रुनमझगा खडे, याहा शापन था गान ॥ १४४ | 


५ कि जि >> अर कु 
हरि दीनन की बुरा हरे, कई प्रज्ञा पर प्रास। 


$. कक ू कम के 
दाम से एर काल का, शपा मर्मर साऊातता २2० ४8 


( १३ ) 
है रत तीरथ छंत्रित फो परस्पारथ की परंवी कहेँ पाये 
मानि ज़थारथ घात लरो कलिमे फाबि कोबिद कीराति गांब॥ १४७ 
कोटिन फाटि कटारिनि सेां तरवारिनि मारि करो घमसरनें । 

/ 4५ ०० (५ रे ० ३ सर थ ० 6 रे 

सुएंड विंहीन बवितुण्ड परे रनरुण्ड फिरें रज श्लोनित साने ॥ 
साह का देडें पठे ज़मलोंक हमीर हठी तब मोहिँ यखाने | 
के अब सूरज संडत़ बेधि बसाँ हरि के पुर बैठि विमान ॥१४८॥ 

फिर 

दोहा।... 
सजो जुद्ध को साज। 
तोपे प्रथम दराज ॥ १४६ ॥ 

पु रह 

सच्च॒ न आभाचे पेंठि। 
निज्ञ गह ऊपर बेठि॥ १०० ॥ 
झायो चहुारे तुरन्त । 


कोड मे 
जे 


करो तयारी 

मार देखि सीधी करो, 
सावधान सब मिलि रहा, 
करो जुद्ध मन खुद्ध है, 
तव दिवान सिरनाइ क, 


! 


/ 


१4 


बैठि बुलाये भूष के, 
झभाद जऊजुदारे खुनतही, 
सावधान सेंगर अचल, 
जो जेडि लायक ताहि तस्, 
बहुरि खुनायो भ्रूप फो, 


सूर वीर सावन्त ॥ १५१ ॥ 
गहि सच सस्त्र उदार। 
घरें सपूती भार॥ १५२॥ 
करि आदर सनमान। 
आयरु झाप दिवान॥ १५३ ॥ 


चोपाई । 
भूप हुकुम दीन्हों यह आज़ | साज़ो सकलछ जुद्ध को साज ॥ 
साहसचु सिर पर चढ़्ि आयो। करिये कट्दुक ताखु मनभायों १५४॥ 
सुनि हदरएपे सब खूर घनेरे। उमगे अंग अंग सब कर॥। 
भये अरुन सुख अति मन सापे । बलूगत वचन बीर मुख भापे १७प॥। 
फहो कोन विधि करहि लराई। मारे सच्च॒ समर 


काटे कि भड़ः धरानि गिरिज्ञावे। पं रिपु कीवत जान न पावर फद। 


चरियाई ।॥ 


तथ प्रधान स्विगरे सेग छीनहे | गाठदे सकल मोरच फान्‍्टे! 


कक 


कव बज कं 
ते चह़ीांफमाने | २४७:: 


4 
ही) 
+4 १ 


लगे बोर सब निज्ञ २ थधाने। चहूँ 


( २४ ) 


गुरदा * घहर / गंजगवारे ; | लिये लूगाइ तीरफकस ६३ भारे॥ 
लेप दा फंरि जात भारी।मंदर मेय दहायन हारी॥ २५<॥ 
लिये तुबक जरजाल जमूरे' | हे भारे भार यान बल पूरे! 
गद्े पर जुद्ध साज़ सब साज | चलगत बचन बीर घर गाज्ञ ॥१५६॥ 
खुनत सोर धघरान घोर फठोरा | खर भर परी साह दल खोरा॥ 
उठ उठि सरत्र समारन छागे। जह नहें सझल खर भय पागे १६०॥ 
तुपक तोप जरजाल करांर। भरि भरि माय गेजगुब्यारे॥ 
घर्दा ताप फछु जाति न बरनी । केपत आासमान भय घरनी ॥ र६२॥ 


सछ्प्पय । 


घुमधाम प्रुधरित भूमि क्षसमान ने खुद्झी । 
सन्‌ घुर्मोंझ् घन घोर दीरि बुढूं शोर झमज्यी ॥ 
नह ताह़े & चमझेत धार धारान समंके । 
धपड सखोर सदुशोर खुनत भुवधाम शर्म ॥ 
गरजत से सद्प लड़ित बज्षञ सरिस गानदा पर । 
घालाउदीन हम्मीर की माय परी लापानि छरो॥ हृदश ॥ 


( २५ ) 


भोरु परी दुहँ ओर विषम बिहद घोर ठौर ठोर गोली वान 
शोला बरसत हैं। जैसे प्रढ़े फाल में फनी के फनामडल ते फेले 
फूतकारनि फुलिगे! सरलत है ॥ बरसे जँगारे केधों टूटें मासमान 
तारे फोठिन फतारे फेतुवारे दरसत है. । तोपे ओनि अम्बर को 
कठिन फराल माने रुद्रेनेन ज्वालंन कु जाल भरसत है ॥ १६३॥ 


फछू सूुझत न पार परी मार बेखुमार मढ़ी भूमि आसमान घूम 
धाम घंनघोर । मनो घुमड़ि धमाड़े नंभ घेरत उम्रडि धन गाजत 
द्राज ततोप बाज़त बज्ोर॥ महताव % चमऊकंत रुचि रंजक उड़ुंत 
तड़िता सी ड्ृतपंत घहरंत कारें तोर । वरषत तीर गोली दर 
बुन्द नीर धार परे गाज ते दराज गुरु गोला ठोर ठोर ॥ १६४ ॥ 


भुजगंप्रयात छेद | 

घुहूँ ओर सो घोर यो तोप बाज । प्रलकाल के से मनो मेघ गाज ॥ 
हले मेरू डोले मही सेस केपे | उठी घूमधारा घुजे भानु झपे ॥१६५ 
भई बान बंदूक फी मार भारी। मनो बारिधारा महामेघबारी॥ 
उड्े सोर  प्याले निराले चमंके | घटाजोट में दामिनी सो दर्म के ६६ 
क्गे कोट में आनि के जोर गोला । न पापान टूटे कहूँ पक तोला ॥ 
जहा साह फी फौज में आनि लागे। उड़े केतिको फेतिकी दरि भारगिंद७ 
लगे बान गोली गिरे खूर एस । गिरह खात पंछीा गिरहबाज ज़स ॥ 
परी मार ऐस्तो दुह्ें ओर भसारी। परे साह की फाज म॑ खग्गधारी २ 
फटे टोप कुंडी तनंष्नान फूटे। कटे अद्भअड्>ढ नरंप्रान दइुठ़दे ॥ 


> डे बे ० ० बा  डै. ० कं 
उठावत एक कर एक ज्ग। टुर एक लाट पर अद्ग मनग ॥२२६८६?,॥ 





( रद्द ) 
दोहा । 


] लग्त खुभट गन ध्रीग। 


ष्टीत | 
तहें नर्संक चह आानपाति, देखत नाच हमीर॥ ६७० ॥ 


चाजति नाल-म्दंग-घुनि. नाचति नदी नवीन। 
॥ ६७२१ ॥ 


व 


् 
३१ 
77५२ 


2; 


लसत बीर हम्मीर तहें, राग-रंग-रखस-लटीन 
क ४ 
कातच्रत्त | 


रखित रुचिर मनिमन्दिग में गंचिया रंग नाथात सगन्ध? यार 


सत्ता निहारी ह। मज सनकासा मज़घधादएदा रा सरस भरा ग्भासी 


अनूप रूप खून खबारा है ॥ ताटगात साने सास सास खुर सात 


धाम साय भरी कराते धस्दाप खकमारी हैं | पूरे सस्स पायल सारानत 
१७२ ॥ 


गनघ्धारा साख दखल नि शा या द्सार हड्यारा 


संचया । 


( २७ ) 


पढ़े नेन भ्रकुटी कराल मुख लाऊरू रंग फरि | 

बि दंत फरकंत अधर बलगंत फ्रोध भरि ॥ 

रो! छार छन में पहार धरे फोट उल्डों । 

वुषचन देस दल्मछो' दलानि देखनि दहपो ॥ 

मारो” हमीर पत्र में पकरि सक न यह मेरी करे । 

आलाउदीन जांने न मोहि गढ़ गवार गाढ़ो घरे ॥१७५॥ 
दोहा । 

पातसाह आति क्रोध करि, दीन्या हुकुम जरूर। 

मुगलवेग उडियान कों, हाजिर करो हज़ूर॥ १७६॥ 

हुकुम पाइ उडियान फो', हाजिर कियो तुरंत। 

फरि सलाम ठाढ़ो भयो, सखूर निकट सावंत ॥ १७७ ॥ 

सादर कह्यों उाडियान सो, नाचत नटी निहारि। 

ओद त पको देखिये, चोट तीर की मारि॥ १७८ ॥ 


भअ 4 


छप्पय । 


फरि सलाम उडियान लई फर में फम्मान गहि । 
प्रथम फरी टठंकार फेरि गोस्ा स्ंतवारि नहिं । 
लिया तीर तूनीर माद्दि नीछन आति जाई । 
रोदे फोक जमाइ जाप सल्लितन कारि जाई ॥ 
तानयो फसीस भरि फान छागि बान दीच छाती हनो । 
साचेत नारि भूमे परी चौ कि चमकि चपला मने ॥ १५० | 


काचित्त | 


शो 5 9 शो शा 
शुननि गदहदीरढी गांति सेति गरदईीदी शड्ठः शटद्ठा दग्ग्राबति इलदि 


पट झोंट ते | काम झवलारी छला घोाटानि करानति चचनलामी चित 
पवोराते चलाते लांच लोद त॑ |! लास्या दान छाती में धसजानप 


( र॒प८ ) 


बा है ० जज # 3. « ै् + रा] ५ हु 
खिद्दम रंग छा था मना चमाकफ घआलचछ चाय था लग्या चाट ले । शप्त का 


छरी सी मेजु मानिनिज़रासी किम्तरीसी ट्राटि भूमि मा परीसी परी 
फोाट ते ॥ 7८० ॥ 


दोहा | 


तरफराति नमनी गिरी, सर माच्या उड़ियान। 
हरावि साहद साचस कही, चक्तित भयो चहुलान॥ २८६ ॥ 
् श 
चापाई । 
एप परानमस्याश सन मादा | पिया हमीर सोच भा साधा 
प्रधम मन्ध भान्यों छा नादा | हठकरि मेल्योसंग सुधाहाी वस्य्श। 
भया झदाख सेफ फल झानी । ऐसी बान भीर जब जागी। 


साया सहां सतरत मसेगोस्ड | घोमयां हाथ जार गदु सारट'ह पड़ा 


मीसठबाच । 


( २६ ) 


मीरउवाच । 


कहो शाप उडियान सैघारों । जासो' जाइ सोच मिटि सारो॥ 
रू रे ० श डे ५७ ०. [पे डे 
हुफुस दोइ सादे तकि मारों । छन में छत्न भग फरिडारो"॥१६०॥ 


हम्मीरठउवाद«-दोहा । 


साहू न मारत फाठ को, ज्ञो खेलत सतरंज । 
उचित न यदद जो डारिये, पातसाद प्रभु मेज ॥ १६५१ ॥ 


सोरठा | 


५ ही 


छे रे 
ड़ि साह फे प्रान, मारि आर मेरो हुकुम । 


महिसा रही फमान, खझुनि प्लायखु चहुआनकी ॥१६२॥ 
दाहा | 


हाथ जोरि हम्मीर कहे, महिसा गही फमान। 

3 श्र डे ८ 
अधचन्द्र सर साथ फ, ताना फान प्रमान॥ १६३ ॥ 
घञ्ला सरिस छोरयों विषम, मीर तीर परचेड । 

[क्ष ०" «० हा. ०»... 3४. ४ 
पातस्राहासरलछतन फा, दंड क्या हद ग्वड़॥ १९४॥ 
एक तीर सो फाटि के, छत्न दियो माह डारि। 
तब हमीर हर हर हँसे, सनपुख माणर निहारि॥२१४॥ 


कवित्त | 


| 


शा 


० ) 
का अल श्प्रर नल ; हे मी ता 
छेद फे परन खयता का दान इाने बह घान भदयय घरनस दा | 
छ्दा 20.५ <ः 
उदान स्वाद का | पार उदध्ध  खच्चासक सामारस छा भारजओ 


का धार घृज्ञन | लपाह का ॥ सदह्ताम गय ले खथ साचन मसरस् 


जी 


ध्र्टा 2. ब्क-न्क, बडे ५ कट आय न्श्न 
# ऋध खरा मारा खाल क खुदाय खदराह का। सया ना दत्त हु 


जी ले कप के हि लि चल गया ब्म्नक, >म का घ्ः श ५ हा 7 
प्रात दखनत फनाए भाज्ञ दाह मार गया ता हमार नरनाह छा (६७४ 


गै 
) 
हि 


गे अमीरन फे उठी, घीरनज्योंसुलतान। 
तुरत मसेगाया शाप ठिंग, ऋच सद्दित रिपुयाना २०८ ।' 


/ 


के 


सर में झांचयों माह सख , गहों व्ली कर शप्र। 
लिये सदऊखक तेभों शियों, मीर भेग सिर छम् ॥ १६६ । 
सरिमा मोर सेगोल से, फर घर गहींकमान। 
पृ घबुर्हलेभ झथ् जापका, लियन शारायाप्रान। २००) 


जज का 


चापाइ । 


(( हे१ ) 


[#> 


“ छटा द्ोत दीखत नहीं, मारे सकत न छूटि। 
कोट कठक फी सार में, गयो सकल दल खूटि ॥२०७॥ * 
, छत्र भ्रग. मेरों भयो, मरे खसूर साथंत | 


[ [4 | ० कु | छा व न 
प्राव बचत दासत नह जाने लिया विरतत ॥२०द॥ 


; 39) "१ 


ध५े 
सवया । 


[कप ८5 ७ > 6 आप सु 
बीर हमीर हिये हस्प्रे सर गालिन की बरषा बरसावे। जात 


मरे सगरे रन सूर इते उत एकों मरो न लखाबे॥ वा.टिके छ 
दियो माहि डारि लिख्यो फिर पत्र प्रचारि खुनावे | डारिदे मारि 


श 


उबार है का मन सा च यहे सुछतान के आब ॥ २०९ ॥ 


मौन भये मन ही मन में खुलतान बिचारत बात अनेकों । जो 
लरिये मरिये इत तो गढ़ की चाढ़ि पेयत घात न एकौ ॥ नाहक जात 
रे सिगरे भट आवत हाथ लखात न एकौ | लौटि चलो झपने घर 
फ्री जो भई सो सई कहि जात न एकी ॥ २१० ॥ # 


ना 


० | 


दीरघ सोच दिलीपाति फे दल छीन भयो वबलहदीन मलीनों । 
सात गई अपमान झँगे निज प्रान बच्चे सोइ उद्यम फीनो ॥ द्वार लई 
अपने सिर मानि निदान यहें करि आयस दीनों | छे अपना दछ सेग 
सब उठि भाजि चढयो सहसा भयभीनों ॥ २११ ॥ 


कवित्त । 


मारे रशाद्चकछवे हमीर चअहुझ्ान चनद्ना डार गाल गरद मल्रादह मंद 
मानी के | लाट रेत खत एक पट लेन दल एक चाटान सपम्तत न्‍्ट च्ट 
लाड़िले पठानी के ॥ स्यार डरमारे राह बसतन हृथ्याग डॉर बाहल 


जा 


उ 
( हे 


/रै 
40... 


*नह का अर + 


समभारे फान भरे परेस्यानी के | भाजे ज्ञान दिल्ली हू लल्लाउदीसवबार 
हुल जेस मीन जाल ते परत दिस्रि पानी को २२२ ! 

भागे मीरज़ादे पीरजादे भी समोरजादे भागे खनजादे प्रान मर- 
ते बचाई के | साज्ञि गज़ बाजी रथ पध न सरभारे परे गोलन पे 
गोल सुर सहाम सकाइ के | भागों खुघनान जान घबचन न सानि 
धेगि यल्ठित बितुंड पे विशाल बिलखाद कू। मेले खलंगे जेगल मे 


#म है 


| 8] 
इस का तारा चचच खाग सूग मसाहूए यार १ को हटा 


कर) 


० कं ० मी श् है ० शक र्् ० र बे 
खाज जान रफ नम्त रस्थाफत अमार एर श्से (ह सार धर 

आप 2.4. ८ ४. 2. ७ २, + है| 
घार ने रह [सार | जगह का जार म एहारमपमर हू पर पका बार 


उछार मारि के पर ! ऋकॉपन करी पे सराह साइज सलाउ- 


शो ा  अव] ऊ 


० ऋ नर न, 00.09-#, प्र ान्पा- लॉक, पे आई, है हक 8 
दीन दीन दित्र खदनमसलीन सन से रिफ | प्रदल प्रदयंट एन पशिए सी 


( ३३ ) 
झरी तयारी झखुत ले खंग। फछुक व्याज करे चढ़दो तुरंग ॥ 
साज्यो जात जहाँ खुलतान। पहुँचया तहाँ तुरत चहुआन ॥२२०॥ 
ह॒य ते” उतरि पूत ले साथ । सनम्ुख चल्‍यो जोरि ज्ञुग द्वाथ ॥ 
गज समीप चलि गयो बहोरि। करि सलाम बोल्यो फरजोरि २२९ 
रनमलछंउवाच-दोहा । 
सुनो साह साहनसिरे, तवसचुन काँ स्राक। 
है! हमीर के. बन्चु को, पुत्र नाम रनपाल॥ २२२॥ 
दाजिर भयो हजूर में, हार खुनी जब कान | 
अरज मानि मेरी मुंडे, झब ये फेर निसान ॥ २२३ ॥ 
पघलो झाप देहेाँ तुरत, तिल तिरू सेद्‌ बताइ। 
छाइ सुरंग छन एक में, दीजे गह उलटाइ ॥ २२७॥ 
पातसाह छुनि अरज़ को, गरज भापनी हेत। 
खिरोपाच # दे सगे लियों, रनमल पुत्र समेत ॥ २२५॥ 
चौपाई | 
रुतमलऊ साथ मुड़े खुलतान। वहुरि काट दिसिे गड़े निसान॥ 
घहुरि. मोरचेचदी भई। खबर हमीर देव ढिग गई ॥१५६॥ 


4 न्‍्गय उ 


खुनत उठयो जनु सोचत जागि। उमड़ी भंग क्रोच्र फी आगशगि॥ 
मारो यहे हुकम कारे दीन्हाों। सूरन झस्त्र सम्त्र गाहे लीन्शों ॥१२७ 
दुहँ ओर ते” दासरन जंग । लाग्या होन- भूरिः सदभंग॥ 
रनमल उहाँ भेद जो दोन्‍्हों।| पातसाह सा उद्यम फीन्ता ॥श्शफ८ 
गढ़ में सोधि झुरंग लूगाई। सत सहस्त मन दारू | पाई ॥ 
क्ियो वहुारे ताको वचलिदान | महिपर एक सत नर इक झान॥२२६ 











सुर रग 25 2 पः घीन्यों भेग ग 
सुरग | साहल काट गार छान्या भंग 


हे 


ा पं 


फाद दास, के जार। सया सयंकर दारन सार ॥२ 


४४ 


छप्पय । 


4 


पूमधार घुंधारेत घूरि घुंधरित घाम'धुष । 
डिगत फोट डगमगत कृट डो्न भृरि शु्च ॥ 


भसया सोर परचड घोर चहुँ शोर देह शग्स । 


# ईै2 कह ६ शक ग्व़ - श्च्ि 42:32 अाकुछ. ग्य्य न ककल्क कं 24] #। 
अण्ट सपद वगारयर ासघह।एड दारयथा अआयाएट दिख । 
न कं है ठ्मं बा पक 
ज्ञाम चण्ड बात बदल बिहद उठे घुमाड़े उसमोड र। 
29 जी 

तास उतत कोट पत्मे संदित दर दस्त 


औ- 


परशो सोर चहू कोर घोर खय धिफल सारि सर । 
उठी धूर धारा सपार नन शमि छार भर ॥ 
मारनफ्ट छॉप ऊंधकार छाया दिसान हग्प | 


रन ःू ः हज ४. हे 
खोरसोर ता आर जाश परि मय मान कस 


€- 
नै 


>> 


फडयो पहार खगागापत हक छरधराएट गदर शरार्या । 


ज़ुग दुण्श नया दामन संथद चाय मद सानझ परचा २२२४१ 


का पु 


(६ ३५ ) 


कर 


पातसाह को भागत जानि। तेरों बैर आगिलो मानि॥ 
शनमल मिल्‍यों सच फी ओर | दियो भेद सिगरो सब ठौर२३७॥ 
सहसा तिन खुरंग रगवाई | दियो कोट अरु कटक उड़ाई॥ 
टृख्यों कोट कटक बहु खाई | भयो हाल कहि जात न जोइरशप्णा 
इृहि विधि भूपेंहि, अरज खुनाइ। सब मिलि रहे आपु सिर नाइ॥ 
खुनि सब बात आनि उर धींर। बोल्यो बचन राय हम्मीर २३६॥. 
हम्मीरदेवउवाच-दोहा । 

खुनों सपूतो खसाविकों, सबका परे न रोज़। 

लियो जात याही समय, हित अनहित को खोज ॥ २४० ॥' 

रनमल तो रिपु सरन मे”, जाइ बचायो प्रान। 

दियो भेद सब आपनो, जोर पच्यो खुज्ञतान॥ २७१॥ 

झवब हमको या फोट में, लरिवों वेठि निसंक। 

उचित नहों एको घरी, फो राजा फो रंक॥ २४२॥ 

' घरमभेदी रिप्रु के निकट, बेठबों करत उपाय। 
अझनजानत ऐसहि. कहें, फेरिन देहि उड़ाय॥ २७३ । 
यातें अब कढ़ि कोट ते, घाहिर बम्ब बजाइ। 
देखी दल खुलतान फो, फ्यो भूप दरपाइ॥ २४४॥ 


ता 

चापाइ । 
सुनि के बचन भूपस्ुुख बर के | हरपे खर बीर मुज़ फरमे ॥ 
उठि निज निज श॒ह गये तुरन्त | लछागे स्रज़न खूर सावन्त २०५।॥ 
धाप राय चहुवान हमीर | तुरत मैगाइ गेग फो नौीर।॥! 


[4 # 5 हे घीनहों गज कप 
छरि असनान दान वहु दीन्‍्दों। बहारि दिप्रगुरुपूलन फीन्टो ४४१ 


ह७। ञ 


प्रसाद पुनि दबाहिर झाएं। भृूपन दस्थ सस्धव मंगवाए।। 


ढेर छः ७ क्र 5 कर 2 हर 
दिध वन भसूपत तन स्वाजे माथे टोप मुहद सम राज २८३: 


0 27 


( /ढ 


>ई६$./ 
दा 


छर्समी काठिन पेंटी तन त्वान। पछिरी सिलम भूप घहुमान। 
फाटि कटारि छूरी तरबारि। कर फ्रमान सर गहे से भारि २४८ 
सज्यो सूर छाजत छोत्रि एस | चअब्यत काम जीतन ज्ञग जैसा 7 
हैं नथार तप खाहन मांगे साज़ तुमग तब रूयाय क्षागे २४६ 


बज 


घढ्ि चहुआन बीर दरपायो। तव देखलकु्मारि दविग शायो। 


3 रे 


ये कुचारि तात घर झाया। सहसा उठी सकुलि सिर नायोशप८ 
फारि पियार पुनत्नी समुभाई | पुन हमीर सथ बात खुनाई। 
सानि पितुबचन सोच मन आने | बाली कृचरि जोरि जग परानि २४: 


देवठकमारि उवाच-दाहा | 


खुनहद सात मेरी झ्रजल, खत खिल घारहि खार। 


होल ज्ञान सलाद नशवनम, पुन बुश्लभ संसार । २५२ | 
जीय रे नी जग रोग, जीय गये झग ज्ञाय | 
का खुत फो यिल फीस पे, सायस फास स्टगाय ॥२५०३)॥ 
झीवाशी का काम के, खेत बिते सउथप पा | 


मर मा हकाएहए का हा, शाह खिया उदाग ॥१४८४)॥) 


कायय | 


( ३७ ) 


हम्मीरदवेउवाच--छप्पय | 
करो घोर घमसान घेरि दल बल द्हपदो 
सुंडानिरहित बितुण्ड छुंड समसेरानि कट्ठों ॥ 
उठे रुण्ड रन रुधिर कुण्ड भरि भूत उमत्ये । 
बच्ो" जुत्थ निज हत्थ छुत्य पर लुत्थ उलत्थे ॥ 
आलाउदीन मारो पकरि देहूँ पठे जमलोक के । 
बेठी न बोलि काँचो बचन यह समयों नहिं सोक को रश्७छ 


हक 
दाह । 
ठाढ़े फहि गाढ़े बचन, भूप खुतें समुझांद | 
मिल्‍ये। बहुरि चहुआनपाति, बड़गयूजर सो जाइ॥ २५८ ६ 
चौपाई । 
ज्ञाजा बड़गूजर पे जाइ। कह्यो हमीर देव समुझाए। 
जाजा तुम परदेसी. लोग । तुम को राहिवो इहाँ न जोग॥२५६ 
तुम अब जाहदु आपने धाम | हम सो पच्यों सज्च लो” फाम ॥ 
सूरज अगिनि रुद्र अहि कार | जद्पि फोप ये करें कराल ॥२६० 
वरषे इन्द्र घेरि घनघोर। गढ़ पर सजे प्रलय को तौर॥ 
तद्पि सरन ते देह न मीर। केती पातसाह की भार॥२६१५॥ 
जाजा जगत जियत॑ं जो रेहे'। वहुरि बुराद गेह खा लेद्दे ॥ 
अब तुम जाहु फछ्यो करि भेरों। मरिवो इहाँ डाचित नहिं तेरो ६२॥ 
सुनि हमीर के वचन खुहाए। बड़गूलर मन एक न पाए ॥ 
भूप चरन से वायों माथ। वोल्योयहुरि जोरि हुग द्वाथ २९३ 
बड़गयूजरठवाच-पछरी छन्‍्द । 
खुनु महाराज हस्मीर देव। सर जनम भाप की करी ग्रे ! 
जिमि रहे छंघु शहजन इदज्जूर | तिमि रहो मान मेरो जरूर एश्टफ४ 
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वबरछी सर चाप कमान गहे | कीटेते सिरलों दकि टात्ट रहे ए८४० 


६ ३९० ) 

सब हमीर दोऊ कर ज्ोरि। बोलेड बचन विनयरस बोरि ॥ 
जावनआस सोहि कछु नाही। यह असीस तुम दीनह बथाहा २७५ 
छन्नी चरल बीस ते आगे। जिये तीस लो जे बड़भागे ॥ 
सुनो मात में तेरों पूत।मरों धरम रहे मजबूत ॥२७द६॥ 
फरि खुलतान संग संग्राम | हरिपुर करों बाल असिराम ॥ 

यह असास दीजे परकास | जीवन की कछु मोहि न आस॥२७७ 
यह कहि पष्यों चरन सिरनाइ | बीर हमीरदेव हरषाइ ॥ 
सिर धघरि हाथ बीर की माता । दई झसीस उमग भरि गाता ॥ २७८६ 


माताउबाच-दोहा । 


तीराँ ऊपर तीर सहि, खेलाँ ऊपर सेत्न। 

खग्गाँ ऊपर खग्ग सहि, रनसनमुख खुत खेल ॥ २७६ ॥ 
भुज॒ सुख छाती सामुहँ, घाचाँ ऊपर घाव। 

पलक न झैँपे पूत की, चढ़े चोगुनों चाव ॥ श८० ॥ 
तिल तिल तन कादि कटि परै, तेगो मुक्ख मुवन्न (१)।... 
दीधी तोहिं असोसर में, नारी गीत गुबन्न॥ रप्१ ॥ 

जो जूझ तो अति सलो, जो जीते तो राज़ । 

श्द्दे। पुकारें में! सबे, मड्गल गावों झाज ॥ श्८२ || 


तोटक छंद । 


५ ७! 5 के ८ ० 
जब लो जननी ढिग भूप गये । तव ला सब सर तयार भये | 
शी 


सजिके घर ते सन मोद मढ़ें | वढ़ि रंग तुरंगानि मा चद्े ॥२८३॥ 
स्व मझंगन सारसने सरसे । रिपु को सुनि बाघ मना दरसे #। 


कल 


( ४१ ) 
० कर. लिए जप रे | 
चले जुरि जु॒त्थ बरुत्थ अनेक | लगे वलगे मिलि एकनि एक ॥ 
सज्यों सद मत्त मतंग अनूप | हमीर बिराजत तापर भूप ॥२९४७ 
मनो गिरि कज्नल को मग जात । सढ़े मनि कंचन से सब गात ॥ 
रे 45 «€- न ०. 
सनो सनिर्माद्र तापर मण्ड। उदे रबि आप भयो परचण्ड २६५ 
डक 
दोहा । 
्ज कम / रे ८ ८. 
चलयो कटक को काहि सके, ताको विहद' विवाद 
चढयो मनों परलय करन, सागर ताज मरजाद ॥ २९६ ॥ 
ग्रोषम गहर गनीस को, गारन गरब झुकारि | 
चढ्यों प्रबल पावस न्॒पति, दल बद्दल बल धारि॥ २६७ ॥ 
छ्प्पय 
2 रे पता 
उठी घूर घुरवान धराने जलधर दल जुडे । 
घवल धजा वकपाँति अन्न छनदाछवि छुट्टे ॥ 
० हम ८ ४ बे 
घुरे बंब घनघोर विरद वन्‍्दी पिक बोले । 
गज तुरंगरथबवेग विहद हद मारुत डोछे ॥ 
छिति अंधकार छायो सघन हग पस्तारिकृके न कर | (?) 
दीसे न पंथ पावस नृपाति चढ्यो साजि दल जलद बरा|श्ण्प 
ग (5 
चोपाई 
बाज विहद जुघझ्ाऊ वाजें। निरते मग तुरेग गज गाज ॥ 
पढ़ें विरद बन्दी वर जोर। मह्या राग मारू सब ठार ॥२९,९, 
जै।साने धमक घूम छिति छाई। सुने कौन निज बात पराई ॥ 
चलत कटक डोछरूत इमि धरनी | प्रचलपवन हत ज़िमि रूघुतरनी ३०० 
सहामे खुरेल सेक मन माने | धनाधीस ताज्न शरीर परान !! 
सनन्‍्दर मेरू कही सम कंपे। फाटन फन फनसी फन धविदटः ३०२ 
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३#०० 


( ४३ ): 


ताते फरे तुरंग, झग झअग उमगे खुभद । 
सख्यो चोगुनो रंग, सूरन के तन बदन में ॥ ३१०॥ 
कृ ( 
बंत्त | 
८ (>_ कप 20०0 किक ब् 
आनि जुरे कठक दुह्ं दिसि ते” कोपिं सुख ओप रन सूरन के 


| कि, े [का 


सेखी बरसत है'। छाई छबि छूटे छटा निनद्‌ निसानन की वाजै बीरंचंब 
राग मारू सरसत हे ॥ आगे बढ़ि सभट खुनावें सिंहनादे एक एक 
हाकि हरपषि क्ृपान करसत है सारथ के पारथ ओ सीषस समान 


ये हमीर ओ अलाडदीन दोऊ द्रसत हैँ ॥ ३११॥ 


दोहा । 


दल दीरघ दोऊ सजे, आये निकट निदान । 
दुहूँ ओर खूरन हरपि, गहे सराखन वान ॥२१२॥ 
चेद्क वीरनि सजी, छे द्वे गोली डारि। 
रंजक दे छाती घरों, जलरूद जामि की (?)वारि ॥ ३१३॥# 
हॉ।कफि हॉकि मारन रंगे, डॉटि डॉटि रन खसूर। 


सार मारु दरू दुहने में, सबद रो भरि पूर ॥ ३१४ ॥ 
(4०) 
कावत्त । 


गहर गराव नक थहरत भूमि मढ़ी गगन गरद मे न भान 
सरकत हैं | वरपत गोऊकी वरपा मे ज्यों जलद ज्वान मारे बान 
तानत कमान मरकत है ॥ केते लोट पोट भमये समर सचोट फेत 
बाहन पे विकल विहाल लरकत हे ॥ फाटे परे रेज्ञा ला कंरज़ा 


टुक टूक कढ़े छाती छेदि विसिप दिसारे दे 


५॥ 


ल्श्थ 


न 


ल्‍्ट 
न 


बीत 


.. ( ४४५ ) 
उठे सुंडानि बिहीन रन रुंड रह घाइ। तहाँ पारथ समान पुरुषारथ' 
निधान चहुआनसिर सुकुट हमीर दरखाइ ॥ ३२२ ॥ ;$ 


जुरे वाजिन सो वाजी झी गजनि गजराज़ पिले पायक प्रबल 
रनरोस सरखाइ। डटी ढालन सो ढाल करवाल करवाल बीर 
खंजर कटारनि हनत हरषाइ॥ परे लुत्थन पे छुत्थ कटे विहद 
बरुत्य करकत सर खसूल सभकत भरि घाइ। तहाँ पारथ समान 
पुरुषारथ करत चह्ुआन सिर मुकुट हमीर दरसाइ ॥ ३२३॥ 


कटी कूँडी टोप कवच सनाह टूक टूक परी झूमिे झूमि भूमि 


की शा 


में झिलिमि कहराइ । परे झूडन के झूड कटे वीर बरबंड कहूँ. रुंड 


कहूँ सुंड कह तुंड तलफाइ । भिरे' भूत भीम सैरव भ्रमत रन. रुद्र 


जुरि जोगिनी जगावत मसान जस गाइ । होत जंग मन मुद्ति 
उमंग सरस्ताइ हेर हनत विपच्छिछनि हमीर हरपाइ ॥ ३२४ ॥ 


चली खत रनथंस के विषम तरवार मार मार मुख कढ़त मढ़त 
तन घाइ | परे अग कटि सुभठ तुरंग न चलूत चरवी के चहले में 
पचलि सकत न पाइ॥ भरे कुंडनि रुधिर रन रंंडन की राखि भर्ष 
मास खग जदुक पिसाच सम्ुदाइ। तहाँ वीर बलवान चहुआन 
रनधीर खग्ग बाहत हमीर हठथारी हरपाइ ॥ ३२७॥ 

खेत रनथंस के हमीर रनघीर वली सेना पातसाह की क्रपान 
मुख मारी है | ल॒त्थन पे लुत्थ परे घायल बरुरुत्थ परे हृत्य कहूँ 
मत्यथ खात आमिप अहारी है ॥ लोह के अलेल में गल्लेल देत भूत 
भिरे रुंडन को प्रेत ओं पिसाच सहचारी हैं । तारी देत कालिका 
किलकि किलकारी दे के सारी सुंडमालिका महेसउर डारी है॥३०६॥ 

लरे पातस्राह ओ हमीर रनधस्म खेत वीरता बखाने कान पमट 
अरेजे है । होफिहॉकि दलनि दवाइ दहपषट्टि हते बाजी झी वितण्ट 


छ 


झुण्ड झूमत खरेजे हूं ॥ सारे रन मंगल पछारे पारज्ञादे अधपारे 
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( ४७ ) 
नाचे निहारि ज्ञुरि जोगिरी सुभद जच्छ कन्या बरे । 
रनभुस्मि सये कायर बिम्मुख सूर समर साका करे ॥३३१॥ 
दाहा । 

भयो हुद्ध दिन सात लो रातादेवस इकसार। 

रुण्ड सुंड परि खेत में“, परगट भयो पद्दार ॥ ३३२ ॥ 

फढ़ी कुटिल गति कोट ते, ओनित सरित अपार। 

सज्न करत पिसाच गन, रुद्र सहित परिवार ॥ ३३३ ॥ 

भुजगप्रयात छंद । 

परे: मत्त दन्‍ती मरे सुडखंड । उसमे झोर ते कूल राजै' प्रचंडे ॥ 
चहे लाल छोह रखे वारिधारा | मनो कोल फ़ूले करूंगी अपारा३३४ 
परे अंग शभगं तुरंगे अनेक | तिरे ग्राह मानो गहे एक एफकं ॥ 
फटे रुण्ड सुंड कटे फेस छूटे। मनो पाज (?)को पाय सेवाल जूठे 
परे खर्ग खण्डा प्रचेडा दुधारे। फिरे धार मे ज्यो मद्दा व्याल कारे 
तने ज्ञान फूठे फटे टोप ढालं। परे नीर में ज्यों महा जन्न जालें॥ 
बहे वस्त्र फेने फंस अज्ञ मीन | महा मक्त से सर सावंत पीने ॥ 
चली जोर बेगे महा थोर धारा | गिरे गब चृच्छे प्रतच्छे अपारा ३३७ 
छसे भो रे स सीम है' चक्र जामे । कलथ्यन्त सूर तरंग छलाम ॥ 
करे कालि काली कपाली समेत॑। करें पान केते तृपावंत प्रेत ३४८ 
भिरे भूत भेरव भरे गात धोवे | कलोले तिरे जोगिनी ताप साथ ॥ 
पं गीध आकास ते आनि टूटे । विना सोक कोकावली दस जूटे ३३ 
सहा भीम भारी नदी यो संभीरं | करो हुद्ध में बीर हम्मीर धीर ॥ 
तहां कोप के साह आलाडदीन । गही हाथ कम्मान यो बानदीन३४० 


छ्प्पय | 


गांहे कमान कर ताने साह झसालाडदीन दहामि | 


# 


छार दानदरदा सपार रर द्यारधार तज्ञाप्त! 


( ४८ ) 


गिरे वीर रनथीर भिरें! सनमुख दल द्योऊ। 
पीछ दत न पाँव फेरि फिर सकेत न कोऊ ॥ 
मांड़े नवाग छोड़ न छिति अड़ि घोड़े जड़ गाते रहे | 
श्रांणित अन्हाइ घायल समटनन घरायरछ जकि थकि रहे ॥३४१॥ 
दोहा । 
भूर सर फरनी करें, टरें न तजि रन खेत । 
सात दिवस संगर भयो, निसदिन रहा न चत ॥ ३४२ ॥ 
सोरठा । | 

बरपत सर सलतान, बिकरलर देग्वखि दक आपनो ! 

- गहि. कृपान चहुआन, पच्यों झुगन मे सिंह ज्या' ॥३४३॥ 
नागन को खगराज, बाज बरटेंरनि ज्यों हने। 
तो. हमीर गल्गाज, दइनन्‍्यो साह दल आपही ॥ ३४४ ॥ 


मोतीदाम छन्‍्द । 


गही करवाल हमीर द्ेफारि। दल दहपद्टि दियो महि ठारि॥ 
772८ 


कर जुग सेठ बिहेंडि विहांड |दय जमदूतन का जन या 
हारे गनरेग तुरगनि भग। चरे मनु फेदरि कापि कुरंग ॥ 
परे सनखर फलन्थ फलन्थ फट श्रढ़ मन्य फट पग ४६ 
किंग रन घृूमत घायल सखूर। शबायलछ श्रोनित चायदछ चूर ॥ 
डे तम प्रान फडे सिर टोप। लटे रिपुरंग मिटी मुखक्षाप ३ 

संग रन धाधन सेंड क्षपार | यही पुनि दास्न क्लोनेतधार |! 


हे 


शानि फापि रूयेथ उदार भर यह भ्रमि सरयेदार मार ४८८ 


हो ् मा बन न 
3: लाहलआान राधा समस्गर दि खब ग्रधन का मुझ घर! 


५ 0थ॑ 


ब्ध्ु 


ध 
न | न्‍ीा ना 

घश्पा गज साउत फसाजझर । लाला 
दादा । 


्ु 


खत ५, ८००० हटाई है 
सुलतान गया हिय है * 


( ४९ ) 


छप्पय | 
भयो ज्ुद्ध अति घोर राम रावन रन जुज्मे | 
पुनि पारय अरु फरन कोपि कुरुषेत अरुज्झे ॥ 
क्त्यो भीम गहि गंदा गाजि दुसजोधन माच्यों । 
पुद्दुसि राय सो हुद्ध फाल चहुआन सघान्यो (१)॥ 
सुलतान गरब गेज्यो' समर तिमि हमीर खूराने सजे | 
निरतंत रुद्र नारद निरखि डिमि डिमि डिमि डमरू बजे ॥३५१॥ 


सारठा । 


भयो घोर घमसाम, परे खेत सिगरे सुभठ | 

दल सब प्रायो फाम, रहे नषत ज्यों भोर के ॥३५२॥ 

इल पल सान गवाह, दे हमीर फो' सुजस घर | 

भग्यो साद् सिर नाइ, पील चत्यो जिततित ऊखत ३५३ 

चोपाई | 
सागी सेन साहद फी ऐसे । वाथेक जाऊ ते” पच्छी जैसे ॥ 
सूखे अधर वदन कुम्हिलाने। खोई सान सकल सनमाने ॥३५४॥ 
झुके सीस सब सस्तर डारे। परत न पग मग में मन मारे ॥ 
भयो साद तन बदन महीनों । ज्यों रविडदे यन्द दातिह्टीमो ३५५ 
जब एपीर नप जीत्यों झग | खूरति घत्यों चोगुनों रंग॥ 
यदि वढ़ि बद्क्कि पीर चहुआन। छीनि साह के लिये निसान ॥३५६॥ 
जूझे खूर बीए रनधीर पाई फ्ते राय दृस्मीर॥ 
राय सकेत जब झारम छागे। झुके सिसान गये राति टामे ॥३५७॥ 
होनहार सावी झबलवचन्त | विधि को फेडे न पायो पनन्‍्त ॥ 
तुरिति जाइ महल ते” वूत्धी। दई छुनाइ झतिहिँ अनसृतद्ती३५८ 
घुके निसान फोट दिसि जावे" | ओर न फोऊ सेग लगाव ॥ 
झसुतनिसवयहिनिदिचारयह फ्वीन्यो । रन भें महाराज जल ठीनयो ३५६ 
धर 


६ ४० ) 


रन ते“ मुड्यो न छत्री आन। गढ़ दिसि आवत सुड़े निसान॥ 
अब ररिपु फते खत में पाई। छेद छूटि कोट बारियाई ॥३६०। 


याते” हुकुम भूप क्र जॉन। आज़ उचित करियो है तोन॥ 
यथ विचार सब रानिन फीन्ह। करि झखनान दान यहु दीन्‍्द।॥ 


दोहा | 


हे पविन्न दपबचन ग़ानि, 
विन कारन जोंहर भयो, 
होनहार सों है रहो, 
जैसे या रनथेंभ फो, 
छुरी खंड अरू खड़ः ले, 
फेतिक दारू में जरी“*, 
एके साहस में” भरी, 
फोऊ गिरि गिरि गेंह में 


त्तथ उलयया रासधभसग 


जीलि ज्ञग खुलतान सा, 
गाच्चत चलयों 
उमंग भार, 
फाए फका्ों, 


श्र 
दर खाहमस्र जाहइर भय, 


खुनि सदेख झावत चले, 


सब रानिन रनिवास | 
बिधि अनरथ परकास ॥ ३१६२ ॥ 
विन फारन बिन ज्ञोग | 
जांहर फो उपयोग ॥ ३६३ ॥ 
मरी" कटारी खाइ । 
दाझू जार विदछाद ॥ ३६४ ॥ 
बोर ै 8. ३७ ८. 

परी कूप मे दीरि। 
मरी" आप सिर फोरि॥ ३६५ | 
शा डी ७ 2 व 
छिन मे लगी न थेरि | 
सए हमीर दल फॉर ॥ ३६६ ॥ 

हतथा रगे ब्वशृथान | 
गहगद बज़न निसान ॥ ३६७ ॥ 
सुन्यो कुलाहल फान | 


सच यरनतबवसान ॥ ३६८ ॥ 


खनि हमार चहुआन | 
गदाद सम धघुके निस्लान ॥ ३६६ ॥ 


श्र 


चोपाई । 


( ५१ ) 
जो बिधि चहे कफरेंहे सोई। सेटनहार ओर नहिं कोई॥ 
जो चाही फीन्हीं विधि तोन। हरष शोक यामें कहु कौन ३७२ 
किंग 


होनहार सो टरे न 'टारे। शिव श्रीपाते बिराचि पच्ि हारे ॥ 
फोदि उपाय फरे किन फोई | बरबस होनहार सो हाई ॥३७३॥ 


कबित्त । 


साथी बस भूमि जल पाचक अकास पोन भावी हरतार फरतार 
प्रभु छेषिये | सावी बस अंगिरा वालेष्ट सुनि नारद भी सनक खस- 
नन्‍्दन सनातन विसेषिये ॥ भावीवस सेस ओ सुरेस झो बरुन जम 
फालऊ ससि खूरज अखुर अवचरोेषिये । सावी चह्दे जाई साई करे औ 


45 / ७ ४. ९ 


छकरावे जग सावीबस इस आओ अनन्त विधि देषिये ॥ ३७४ ॥ 


दोहा | 


गावन गुत्त आगम निगम, 
तीन काल ज्ुग चार मे, 
हानि लास जीवन मरन, 
विधि प्रपंच परगट जगत, 
हे हरता करतार प्रस्लु, 
यह बिचारे चहुआन फे, 
समर जीति जोहर खद॒न, 
फीन्धहों यह निरधार मन. 
झूठो जग बस आर के, 
निहले फरि हम्मीर नृप, 


निसि दिन लूहत न अन्त | 

है भावी चलवन्त ॥ ३७५ ॥ 
चर अरु अचर समान। 
भावीवस सब जान ॥ ३७६ ॥ 
कारन करन अखेद | 

मन उपज्यों निरचंद ॥ ३७७ ॥ 
सच इद्चर परपंच | 
हरप सोक नहि रंच्ा ॥ ६ 
स्ववस वात नहिं एक | 
बोले सहित विबक ॥ ३७६ |! 


प्‌ 


धर हे 
चोपाइ | 
सब मिले सुनो दात दे कान । ह मरो यह इचन प्रमान 
कड़े को ० कं को. का रू 
में रिपु जंग संग में कीन्यो । सखुज्षल्ल राखि सरुरना नया ६८०४ 


( ४२ ) 


समर जीति सब सत्र भगाये | सुजस समेत लौटि गढ़ भाषण ॥ 
इन सबद्धिनि मिलि तजे परान । भेरों बचन न दीन्‍्यों जान ॥३८श९॥ 
समर जीति जोहर फो होन । जो झहचरज भयो यह तोन ॥ 
अब बिलोकि मेरे मन आई । है प्रधान ईदवर सब ठाई ॥३८२॥ 
जग में लथोों सखुज़स बहुतेरों । गयो गेह छिन में मिट्टि मेरो ॥ 
उसे तमासे नेननि जोहदहि । उपज्यों तत्व शान अब मोहि ३८३ 
यद्द जग इन्द्रजाल सम जानो | करनहार नट सरिस बखानों ॥ 
छिन में' फरत और को भौर । देखि न परे रहे सब ठोर ॥३८०॥ 
फारन फरन आप झरूथब जोई । सिरजनदार जगत को सोई ॥ 


की २. 32 डै च 


ताफी सरन प्राज में जहाँ । राजभार झुत फे सिर दंद्वाँ ॥३८५ 
को * 
दोहा । 
जादि सआनि रन से सन्‍्यों, जन्यों सकल परिवार | 
छन भर उचित न जीवनों, ताको इहि संसार ॥ ३८६ ॥ 
कवित्त | 
दाने दीने हिजने दारेद्र फरि दारि भूरि दंड दीने खलाने प्र- 
घैडनि उताल थे । द्वार दीनों भरिनि विडारि त्तरवारि मुस्त न्‍्याइई 
दोन समल निफपाटि खुनि द्धाल में ॥ तात मान सुन्दरी सफल 
शा 5 छ. छः का + >> रै < 3035. न 
परिवार सुस्त दीने में हमीर हटवथारों सब फाल मे | राज़ देद्दों 
सुतको समाज सब साजि झाज सीस देंदे। शरापि गिरीस जू की 
माक्त भा ॥ ३८७ ॥ 


( है१ ) 


५ 
सवया । ु 
साजि के राज को साज़ सबे खुत फे सिर आप दियो करि 
टीको । गेग के नीर कियो असनान दियो बहु दान दुजातिनही को। 
हा 


के अपने कर भे फरवाल नरेस हमीर हठी अति नोकों | काठि दि्यो 
सिर इंस फे हाथ सथो सुरकोक में नाथ सची को ॥ ३८६ ॥ 


सीस चढ़ाय दयो नरनाथ हमीर हटी जग जानत सारे। देव 
बधू बरषे बर फूल बजै नभ नोबत ढोल नगारे॥ जात बिमान चढ़दो 
चहुआन हुरे सिर चोर दुहूँ द्धिसि भारे । आनि गद्दी उठि श्रीपति 
घांद सये हरि सेवक सेवनद्दारे ॥ ३९० ॥ 

दोहा । 
4 [4 पु कप | 0 
 जीवत अरि दर दुऊलमल्यों, मरि लीन्‍्यो हरिधाम । 
घन हमीर छितिछन्नपातें, अमर तिहारो नाम ॥ ३९१ ॥ 


| अप 
काबत्त | 
१० हक (0. शो किक पी 
माने देव दुज सनमाने साधु संत हित सद्ित पिछाने सुख 
साने बाम घास फो । लाले छुतवाले प्रतिपाले या पुदुमि पर घाले 
मुख काले के निकाले चोर चाम को॥ लीने जग सुजस हमीर फरि 
साके दीर कीने क्वोक्त अमर जसोले निज नाम फो । मारे अरि समर 
सुरस दुख टारे आज फारि रविमंडल सिधारे खुरधाम फो ॥३६२॥ 
हि 
दोहा । 
देखि सोच पस सक्र को, निज मत हँसे हमीर | *# 
नह हक न हि ॥३६३॥ 


फो या घरती में भयो, ठुवच समान चड्झान ! 
अरि मान्यो तन परिहच्यो, दचन न दीोनयो जान ! ३०.४ ॥ 
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# यहां का एक तुक छट गया है | 


( ४ ) 


वचालि वावन कुन्ती करन, 
त्याँ हमीर भओ मीर को, 
छलन्रिन के कुल फो भयो, 
. कियो सुज़्स परताप सौ, 
बहुरि गयो वबेकुंठ को, 
कियो राज ताको तनय, 
यह हमीर फो रायसो, 
छेंदबंद. सखर फियो, 
मदाराज़ फे हुकुम ते, 
भयो ग्रेथ जिन फी ऋकूपा, 
कर नभ रस अरु मातमा, 
कृष्णपच्छ लिधि चौथ रखि, 
राधाधर, के जगत में, 
सखर फो प्रश्नु ठोकमति, 
भोष्ठि, भमरासो राचरो, 
फरा कवा छल दीन पे, 
जो सस्ति सूरज रहें 
चिरेजीब तबता रहा, 


ज्यों नप सिची कपोत । 
कलि मेँ सुज़स उदोत ॥ ३६५ 
छिति पर भानु हमीर | 
जगत्त उज्यारों बीर ॥ ३६६ ॥ 
मृप हमीर चहुआन | 
जानत सकल जहान ॥ ३६७ ॥ 
चित्रलिख्यों लखि सार | 
निज मति के झनुसार ॥३६८॥ 
सिद्ध होत सब काज । 
परिपूरन खुभ भाज ॥ ३६६॥ 
सवत फागुन मास | # 
अ्द्दि दिन ग्रेथ प्रकफास ॥४००॥ 
धीनरेन्द्र म्गराज | 
दुजो लखन न आज़ ॥४० ह॥ 
महाराज सिरमोर । 
निरस्ि आपनी ओर ॥४०२॥ 
खुग्पुर सक्त समाज | 
ध्रीनरेम्ट्र स्गराज़ ॥४०३॥ 


2 हर का आ हो लक किम यूर कऋधि सपा 
होल झ्राहसमास्टठ चन्रशलर काय कते सपगस | 


दमस्मयात | 


भी । 
अथ विश्वकमविद्याप्रकाशस्यानक्रमणिका । 


विष्या इठाड़ार | चिपया: ५ 
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